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। तनोति विपुखानर्थान्‌ तत्त्वमन्व्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणञ्च करुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 
तत्त्व (ज्ञान) एवं मन्त्र (रहस्य) से समन्वित विपुल अर्थो काजो विस्तार 
करतां है तथा जिसके द्वारा सवंतोभावेन हमारा त्राण (रक्षा) होता है, उक्ते 
सुविज्ञ मनीषी तन्त्र' नाम से अभिहित करते है । 
` आज तन्त्र अथवा "तान्विक' शब्द सुनते ही जनसामान्य के मानसपटलः 
पर सहसा एक कुत्सितभाव-सा उदित होता है । परञ्च तन्व्र" कौ उपयुक्त 
परिभाषा से वस्तुतः एेसा कुछ टै नहीं । पुनः यह हआ कंसे ? भौर कवसे? 
भारतीय संस्कृति की सर्वोपरि धुरि है--"निगम' एवं आगम" । निगम का 
अथं है वेद' ओर आगम का 'शास्व'। शास्त्र" को तत्त्र भी कहते हैँ । इसीसे 
"तन्त्रः शब्द प्रायः शास्त्र, संहिता, सिद्धान्त, नियम, विधान, ज्ञान, विज्ञान, 
अनुष्ठान, आगम आदि अनेकं अर्थो में प्रयुक्त होता है। 
अज्ञानतावश् ^तन्तर' एवं तान्व्रिक' कालक्रम से लोक में गर्हित होते गये । 
इसमें अनेक प्रकार के अनेकानेक मौलिक कारण है । 
(१) सर्वप्रथम तो सम्प्रति पारम्परिक पद्धति से समुचित शास्व्राध्ययन 


का अभाव है । पुनः वैदेशिक विपरीत संस्कृति के अन्धानुकरण के कारण अपने 
शास्त्रों व संस्कृति के प्रति मन्दमति समुदाय की आस्था व विश्वास का अभाव) 
साथ ही तथ्यतः अन्वय-व्यतिरेक बुद्धि से वस्तुविवेचन, चिन्तन, मनन, अन्वे- 


षण प्रवृत्ति का अभाव । तथा आज के विषम विषाक्त सामयिक चाकचक्यसे 
भूग्ननेत्र विक्षिप्त मानव का उपरि-उपरि हल्की-फुल्की, सस्ती, श्रमरहित,. 


मिथ्या सुख-सुविधाओं के प्रति धन-प्रमाद के बल पर विमोह एवं मूढ़ आक- 


षेण । इस पर भी दूरगामी दुष्परिणाम की ओर अनभिज्ञता, अदू रदशिता,. 
उदासीनता, उपेक्षा आदि अनेकानेक समसामयिक मुख्य कारण है । 


(२) विदेशी आक्रमण तथा उन-उन शासकों प्रशासकों द्वारा भारतीय 


संस्कृति एवं शास्त्रों को समूल नष्ट करने का घृणित प्रयास एतिहासिक प्रधान 
कारण हैँ । इसके परिणामस्वरूप शास्त्रों का, शास्त्रीय ग्रन्थों का नष्ट होना, 


संस्कृति का प्रभावित होना, परम्पराओं का छिन्न-भिन्न होना, सामाजिक 
मान्यताओों का बाधित होना, पूर्वापर सम्बन्धो का विच्छेद होना, भयव, 
बाध्यता से अपनत्व से विमुख होना आदि प्रबल मौलिकि कारण है । 


(३) शाक्तसम्प्रदाय की वाममार्गी शाखा 'कौलाचार' के द्वितीय मतानु- 
यायी उत्तरकौलो द्वारा भ्रमवश प्रत्यक्ष योनि की उपासना तथा पञ्चमकासे 


















( < ) 


का उन्मुक्त प्रयोग करना, जबकि यहु एक रहस्यात्मक विषयः है । ओर इसी 
शाखा के प्रथम) मतावलम्बी पूवंकौल. 'श्रीचक्रस्थ' योनि के उपासक ह । 


(४) साधना उपासना के बिना ही गुरूपरम्पराविहीन अदीक्षित ^तन्तर- 


मन्त्रयन्तो" का प्रयोग व प्रदर्लंन आदि, मात्र जीतिकोपाजेन के निमित्त बड़े 
धघडल्ले से करना, स्वयं को बड़ा ओजा, सिद्ध-बुद्ध आदि प्रमाणित करना, दर- 


दर भटक-भटक कर खूब स्वाथंसिद्धि करना, जनसामान्य को भ्रमित करना, 
आदि महान्‌ अनथंकारी, शास्त्रवि रोधी, प्रमादी, भयङ्कर प्रत्यक्ष कारण हं । 


वस्तुतः देवता के स्वरूप, गुण, कमं जादि का जिनमे चिन्तन मनन किया 
गया हो, तथा पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम ओौर स्तोत्र--इन पांच. अज्ञं 
वाली पूजा का जिनमें सविध विधान हो उन ग्रन्थों को (तन्त्रग्रन्थ' कहते हैं । 

(क) देवताभेद से तन्त्र प्रथमतः तीन प्रकार के माने जते है 


१. वैष्णवतन्त्र, २. दौवतन्त्र, ३. शाक्ततत्त्र । इन तीन तन्त्रो के भी सम्प्रदाय 
अथवा आचार्यं मेद से विविध भेद-प्रभेद होते गये । 


(ख) पुरुषार्थं चतुष्टय का साधक समग्र तन्त्रवाङ्मय प्रारस्थिक त्रिवर्गं 


. फट प्राप्त्यर्थं प्रथम १. क्रियात्मक भाग तथा चरममोक्षफल प्राप्त्यथं दितीय-- 
२. ज्ञानात्मकं भागके रूपमे विद्वानों द्वारा द्विधा विभक्त किया गया । 


(ग) सात्विक-राजस-तामस त्रिगुण भेद से प्रथम १. सात्त्विक अधिका- 
"रियो के लिए जिन आगमो का प्रयोग किया जाता है उन्हें केवल ^तन्त्र' कहते 
है । द्वितीय २. जो राजस प्रृत्तिवालों के किए हैं उन्हें "यामल कहा जाता है । 
. ओर तृतीय ३. तामस-प्रवृत्तिवालों के किए जो ह उन्हें (डामर कहा गया है । 
(च) व्यावहारिक दृष्टि से एवं विषयवस्तुभेद से ममेज्ञ-मनीषि्ो ने इसे चार 

- आगो में विभक्त किया १. सैद्धान्तिक भाग, २. मन्त्रप्रयोगात्मक भाग, ३. यन्त्रा 
घत भाग तथा ४. मन्त्रौषधियोगात्मकं भाग । इनका पृथक्‌-पृथक्‌ पूणं विवेचने 


~ 


न्थ के भूमिका-भाग मेँ विद्वान्‌ केखक द्वारा स्पष्ट रूप में कर दिथा गया है । 

एतावता, संस्कृत वाङ्मय के प्रकारक "कृष्णदास अक्तादमी' अपने आदर्शो 
के अनुरूप दंभ तन्तर-परन्थों का प्रकाशन भी करतीहै। इसी श्ृङ्खलामें 
्रस्त॒त ग्रथ उड्डामरेइवरतन्त्र तथा गुखुपरम्परागत्रा्त तन्वरज्ञान के धनी 
भ्रख्यात विद्वान्‌ श्री बृजेशकूमार जी शुक्कछ भी द । विद्धानो के प्रथः ज्ञान- 
वधंक होते ह, अतः यह समस्त विद्यानुरागियो, तन्त्रजिज्ञासुजों एवं प्रन्थागारों 
के लिए समान रूप से उपादेय दै, संग्रहणीय हं । -- प्रकाशक 





राप्तं करना कठिन 
से पराम करके 


| खनिज-पदार्थो के यथासम्भव 


"ज्ञान मृक्चे प्रपत्ति इ 


आत्मनिवेदन 
यपू्णं है कि इसका सर्वान्त 


था रहर ॥ 

न्क वाङ्मय इतन विश्ाल त त) 
म ` ही नहीं असम्भव है) परन्तु अनेक विद्रानो तथा कं 
मे सवं प्रस्तुत 

'उडडामरेश्वरतन्तरम्‌ को हिन्दी भाषामे सवेप्रथम भ 
म्पादन के साथ-साथ ल्ान्तीश्वरी' टोका का ॥ | 
अन्तर्गत प्रयुक्त वनस्पतियों तथा 


अंग्रेजी नाम भीदे दिये गये है, जिससे इस तन्त्र 


>ानिक प्रयोग भी किये जा सकते है । हिन्दी-भाषा मे प्रस्तुत 
। ही लोकश्रिय बनेगा, वयोकिं अनेक प्रयोग तथा मन्त 


नव-जीवन के कल्याण मनै विहित किये न है । 
(उडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ के इस काये मे प्रेरणादायकं ५ 
कुमार काल्या, रीडर संस्कृत तथा राहृत भाषा ति ५ 
विद्यारय, रुखनऊॐ घन्यवाद के पात्र है । महामहोप ५४२ कः 
कविराज जी की पृस्तको से मृञ्ञ नितान्त सहायता 96 ५ ०२५५ \ 
कविराज जी के चरणों मे श्रद्धावनत ह । इसके अ ०८.०८. 
पूरोधा स्व उचेन्द्रनारायणाचारी का रै अत्यधिक कृतज्ञ ह ` के 
रः तन्त्र के सर्वप्रथम सम्पादक. ५८ जगद्धर जाङ्‌. 
५५०१,५० अन्त मे अपने पूज्य पिताश्री 


४०. . ५,८.१ # ति ती चन्द्रकला शुक्ला के चरणः 
५ 171 हआ मै सुधीजनां से सविनस्न अनुरोध (4४ 
८ मे १ त्रुटियों तथा दुरूहार्थो से मुञ्ज शग (8 
, ॐ अगले संस्करण मे उनका परिमाजेन कियाजा त १1 । 
पी० एन ० सिह, रीडर तिक विज्ञान विभाग, ७ ४५, ५ 
रखनॐ का हृदय से आभारी हं जिनकी कृषा के बिना यह ७२५५४ 
था । अन्तमें प्रकाशक महोदय श्रौ विदरुरुदास जी गुप्त, ष ४,५.२५ ५] 
चके है, को धन्यवाद देता हे, जिन्होनि इसका प्रकाशन सहष | 

। विदुषां वशवद 


लखनऊ १] पे हाकुमार 
| वजेशकुमार शुक्ल 
महानवमो, २०४९ वि ° शः 


करने के किए पुनः समना 


मेरे द्वारा सम्भव हज है। इस तन्त के अ 


ह्‌ तन्त्र-ग्र्य अवय 


गुरुप्रवर डं° अङोक 
लखनऊ विश्च- 
गोपीनाथ 








आमुख 


भारतीय धमपरम्परामे श्रुति, स्मृति, पुराण तथा तन्त्र का महत्त्वपुणे 
स्थान है । कदाचित्‌ इसी आधारसे सम्पृक्तं चार युगोंकी कल्पना भी 
मनीषियों द्वारयाकी गयी, जिसमें चारोंमेंसे एक-एक की प्रधानता रही । 


सत्ययुग में श्रुति (वेद), त्रेतायुग में स्मृति, द्वापरयुग में पुराण तथां 


कलियुगमें तन््रकी प्रधानता का प्रत्याख्यान नहीं कियाजा सकता) 
इसी प्रकार श्रुति केवल ब्राह्मण के लिए, स्मृति ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए, 
पुराण ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यके किए एवं तन्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वशय 
भौर द्र सबके लिए उपयोगी दहै। जिस प्रकार स्मृति-पुराणोंकी सृष्टि 


वेदोसे ही हुई है उसी प्रकार तन्व्र भीवेदसे निर्गत हृएरैँ। अथववेदे 
तान्त्रिक अनुष्ठानं की चर्चाकी गयी दहै । तन्त्र का विशेष सम्बन्ध साधारण 


जन-जीवन से रहा है, लौकिक परम्पराओं, विश्वास की मान्यताओं तथा 
अलौकिक राक्तिके प्रादुर्भाव पर तन्त्रके चरण स्वंदा स्थापित रहैरहै। 
तन्त्र केवल लौकिक त्रिवगं धमं, अर्थं एवं कामके फलकी ही प्राति नहीं 


करातादटै वह मोक्षकाभी साधन दहै इसी आधार पर सम्पूणं तन्त्र-वाङ्मय 


कोदो भागोंमें विभक्त कियाजा सकता है--( १) ज्ञानात्मकं भाग तथा 
(२) क्रियात्मक भाग। ज्ञानात्मक भाग में किसी देवता-विशेष की 
आराधना ओौर तत्सम्बन्धी ज्ञान का प्राप्ति करके साधक मुक्त हो जातादहै। 
इस भाग मे आध्यात्मिक, दारंनिक तथा यौगिक विषयों का विवरणं उपलब्ध 
होता है। तन्वरके प्रारम्भिक ज्ञान दहेतु क्रियात्मक भाग का अनुष्ठान 
करनाहोतादहै किन्तु साधक उनकी सिद्धियों ओौर विकृतियोंमे चिप्र नहीं 
होता तब उसे ज्ञानात्मक भागकी सम्प्रति होतीदहै। जो साधक केवल 
क्रियात्मक भागम आसक्त होकर मन्त्र की सिद्धियों ओर विकृतियोंका 
समाजमें प्रदशेन करतेरै, वे कभी मृक्तं नहीं होते। तान्त्रिक सिद्धियोंका 
सत्कार्यो मे प्रयोग करने से अवश्य पुण्य ओौर स्वगं को प्राति सम्भवदटै ¢ 
अत्तएव तान्त्रिक अनुष्ठानों का प्रयोग सत्कार्योमे ही करना चाहिए । 


[+ ४ 
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तान्तिक वाङ्मय अत्यन्त समृद्ध दै। यद्यपि तन्त्र-साहित्य 6 भ 
ब्राचीन रूप क्या रहा होगा 7 यह तथ्य स्पष्ट नहीं है तथापि आथवण विद्या 
कै रूप में तन्त्रसाहित्य वेदिककाल मे भी उन्नतिशील था, इस कथन म 
विप्रतिपत्ति का प्रश्न ही नहीं दै। तन्त्र, आगमं तथा संहिता प्रथः एक अथ 
मँ व्यवहृत किये जाते ह । आज प्रकाशित रूप मे अनेक तन्त्र, आगम तथ 
संहिता ग्रन्थो कां अवलोकनं किया जा सकता है परन्तु तन्त्र-साहित्य का एक 
बडा भाग अभी भी पाण्डल्पिके रूपमे विभिन्न हस्त लिखित रन्थागारो म 
अमुद्ित ही सुरक्षित है । अनेक तन्तर-ग्रन्थों कै नाम विभिन्न सूचियों तथा 
उद्धरणों केद्वारा ज्ञात होते हँ जो आज अनुपलन्ध है) तन्त्र-साहित्य को चारः 
भागों मे विषय की दष्टिसे रखा जा सकता है- 


(क। सैद्धान्तिक तन्त्र-साहित्य | 

(ख) मन्तरप्रयोगात्मक तन्त्र-साहित्य 

(ग) यन्त्राधृत तन्त्र-साहित्य । 

(च) मन्त्रौषधियोगात्मक तन्त्र-साहित्य । 

(क) संद्धान्तिक तन्त्र-साहित्य--मे तन्व्र के वे ग्रन्थ आति जिनमे 
तान्विक-रहस्य, सिद्धान्त, मन्त्रोद्धार, यन्त्रोद्धार, देवताओं के मन्त्र आदिका 
खांगोपांग निरूपण रहता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न देवताभों की पूजा-विधि 
काभी विवेचन समूपलञ्ध रहता दै । उदाहरणाथं - अभिनवगुप्त का तन्तरा- 
दोक सात्वत-सं हिता, ज्ञानाणेवतन्त्र आदि । इरः तान्त्रिक साहित्य का विस्तार 
विभिन्न सम्प्रदायो मे देखा जाता है । यथा-बैव, शाक्त, वैष्णव, कौल आदि । 

(ख) मन्त्रप्रयोगात्मक तन्त्र-साहित्य--मे मन्त्रों के प्रयोग से देवता 
की सिद्धि, काम्यप्रयोग, षट्कमेनिरूपण आदि का वर्णेन पाया जता है +. 
जैसे-- मन्त्रमहोदधि । 

(ग) यन्तराधृत तन्त्र-साहिव्य--म विभिन्न देवताओं के यन्तो का 
उद्धार, पूजन तथा मारण, मोहन, उच्चःटन, वशीकरण, वन्ध या-पुत्रप्राक्तिः 
आदि के यन्तौ का वर्णन षाया जाता है जिन्हें यथाविधि धारण करने से उक्तः 
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काम्य को सिद्धि होती है। इन "यन्तर मे बीजमन्व, आति अथवा अङ्कु 
(सङख्या) का विशेष महत्त्व होता है । जैसे--“यन्त्रचिन्तामणि' आदि ग्रन्थ 
इसी कोटि में आते है । 


(घ) मन्त्रौषधियोगात्मक तन्त्र-साहित्य--में मम्बों के साथ अनेक 
दिव्य ओषधियों का काम्य प्रयोग वणित होता है। मन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित 
अथवा विना मन्त्रके ही एेसी ओषधियां वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण 
मोहन आदि कर्म-सिद्धि में सफल होती है । इन ओषधियों का पयोग यथा- 
विधि दिन, नक्षत्र के अनुसार करने पर अभीष्ट फल अवद्य मिलता है। विना 
मनव के ओषधि अथवा क्रिया का प्रयोग टोटकेके रूपमे भी जाना जाता है । 
उडडामरेव रतन्त्र' इसी कोटि में आता है । इसके अतिरिक्त (कामरत्ततन्र", 
दत्तात्रेयतन्व" तथा "उड्‌ डीशतन्व' एेसे ही तान्तिक ग्रन्थ हैं । 


"उड्‌ डामरेरवर तन्त्र--मन्त्रौषधियोगात्मक तन्त्र-साहित्य के अन्तर्गत 
आता है । अतः यहाँ मन्त्रौषधियोगात्मक तन्त्र-साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का 
परिचय अभीष्ट है-- 


१. आकाशभेरवकल्प ---यह तन्त्र उमा-महेइवर के संवाद ख्पमें 
वणित है । इसके ७८ अध्यायौ ते उत्साहं प्रक्रम, पूजनविधि, उत्साहाभिषेक, 
वशीकरण, आकर्षण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तम्भन द्रावण प्रयोग, 
मानृकरावणेन, दुर्गाकल्प, भैरवविधि, चामृण्डाविधि, धूमावति प्रयोग, महालक्ष्मी, 
महासरस्वती प्रयोग, ओषधि-मन््रविधि, त्वरिताविधि, नारसिहीविधि तथा 
शरभहूद्य आदि मुख्य विषय वणित हैँ । इस तन्त्र मेँ कगभग २००० इोकं 
ह । इस तन्व का विषय सैद्धान्तिक, मन्तरप्रयोगात्मक तथा मन्त्रौषधियोगात्मक 
है । नेपाल-दरवार की पाण्डुलिपियों के सुचीपत्र सं० ३।२४६ (ग) मे इस 
तन्त्र की मातृका सुरक्षित है। 


२. आसुरीकल्प :-- इसमें लगभग ८० इलोक प्राच होते है । आघुरी 
देवी के मन्त्रों द्वारा मारण, मोहन, स्तम्भन, वशीकरण आदि क्रियाएं वणित 
ड । यह ग्रंथ वाराणसी से प्रकाक्ित भी है । आसु रीकल्प के नाम से कई पाण्ड- 
शिपिर्यां विभिन्न पुस्तकाल्यों मे पायी जाती है जिनमें श्लोक-संस्या १५०, 
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३०, ४२०, ५१०, २२० आदि है । सम्भवतः ये ग्रन्थ विभिन्न तन्त्रो 
उदधृतरलोकों के द्वारा संकलित हं । 

३. आचार्य-योगमाला :--इस ग्रन्थ का रचनाकाल १२४० ई" माना 
जाता है । इसकी रचना नागार्जुन ने कौ थी । इसे “योगरत्नावली' अथवा 
ध्योगरत्नमाला' नाम से भी पुकारा जाता है । इसमे वशीकरण, मारण, ५4 
आकर्षण, स्तम्भन तथा अन्य आर्चयंपुणे विषयों को सिद्ध 1 उपाय अ्रतिपादितः 
है । इस ग्रन्थ का भी प्रकाशन हो चुका है । इसमें इकोक की संख्या ४०० 
अथवा ४५० प्राप्त होती दै । 

४. उड्डामरतन्त्र :- इसमें १५ पटल हैँ तथा ५५० इलोक { प्राप्त होते 
है । उडडामरतनत मे अञ्जनाधिकार, पुरुषवइयाधिकार, ५ भृतभ्नरव साधना 
तथा मन्त्रकोष आदि मुख्य विषय निरूपित हँ । इसकी पाण्डल्िपि "एशियाटिक 
सोसाइटी आफ बङ्काकत' के सूचीपत्र सं° ५८४८ के अनुसार सुरक्षित है । 


५. उड्डीरातन्त्र :--उडङ्डीरतन्तर के नाम से करई तन्त्र्न्थ प्रात होते 
है, जिनमें श्लोकों तथा विषय की भिन्नता प्राप होती है । करई स्थानो से इस 
तन्त्र का प्रकाशन भी हो चुका दै । गौरीशंकरके संवादके रूपमे वशीकरण, 
उच्चाटन, मोहन, शान्तिक, पौष्टिक, स्तम्भन, कणंनाश, नेत्रनाश, ष रोषणः 
आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। बीकानेर महाराजाके न्थागारः 
सं° १३६२ मे उडडीरतन्वर को एक पाण्डुलिपि विद्यमान है जिसमे वशी- 
करण, मोहन, स्तम्भन, १उच्चाटन, विद्वेषण, शान्तिक, चक्षुहानि, मनोहानि, 
कर्णना, अन्धीकरण, जलस्तम्भन, वधिरीकरण, भूतज्वरकरण, उन्मत्तीकरणः; 
सर्वाकरषण, वृक्ष, फसल आदि नष्ट करना, गभं धारण आदि विषय वणित हैँ । 
“नोटिसेज आफ संस्कृत मैन्युर्करिप्टस" बाई, राजेन्द्रलाल मित्र के सूचीपत्र सं 
९८९ मे भी इसी तन्त्र की एक प्रति है। इसमें रूगभग ४९६ प है तथा 
११ पटल मे यह समाप्त हआ है । इसमें देवी-देवताओं के मन्त्रों का अतिरिक्त 
से उल्छेख है । # 

“एडहियारिक सोसाइटी आफ बद्धा" की लादङ्रेरी में एक उडडीरतन्त्र 
की प्रति सुरक्षत है, जिसमें चिन्तामणिमन्त्र का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त. 











-अञ्जनाधिकार) भूतवाद, मन्त्रपटल, वशीकरण, स्त्रीभगसंकोचन, खिगपाटव, 
स्वरपटल तथा चाण्डालीपटल का वर्णन है । (द्रष्टव्य ग्रन्थ सं* ५८३०) । 


इस तन्त्र के अन्य नाम उडङीरगास्व', रावणोड्होश, रावणोड्डीशडामर, 


` तन्वरसारं अथवा उड्डामरतन्त्र; वी रभद्रतत्तर, उडडीशवी रतन्त्र॒ आदि हैँ । 


६- उलूककेल्प या उलूकतन्त्र : - एशियाटिक सोसायटी आफ बङ्गाल" 


के कंटालाग ( सं° ६१५७ } में उलृककंल्प की पाण्डकिपि मिली है । इसमें 
७२ शलोक हैँ ! भैरव तथा पावती के संवादके रूप मेँ उल्ल पक्षी के विभिन्न 
अङ्धोंके प्रयोग बताये गये हैँ जिनसे वशीकरण, मोहनं, मारेण, उच्चाटन 
आदि षट्कमं क्यिजा सक्तेरहैँ। इसमे उल्ट्‌के अङ्गो का मिश्वण कई 
-दिव्य ओषधियों के साय क्रिये जाने का उल्लेख है । इसका अपर नाम उलूक- 
त्तत्र भी है । इसकी पाण्डलिपियां अन्यत्र भी सुलभ रहै । 


७ कक्षपुटतन्त्र :--इसकी मातृकाएं विभिन्न हस्तकिखित म्रन्थागारों 
मे उपरब्ध होती हैँ । इसके विषयमे कहा दै कि शाम्भव. शक्ति, यामल, 
डामर तथा कौलतन्त्रो का द्शंन करके ओर अन्यान्य लोगों के द्वारा सुनकर 
सिद्धनागार्जुंन ने साधको के हितां २० पटलं मे इस तन्त्र की रचना की । 
इसमें वशीकरण, स्तम्भन, मोहन, आकर्षण, रोग उत्पन्न करना, मारण, 

`विद्रेषण, पशु कसल तथा धन का नाश करना, यक्षिणी-साधन, चेटक- 
मन्त्र, अञ्जन अदृश्य करना, गुटिका-साधन, खेचरीसिद्धि, मृतकोत्यापन, 
निधिदश्चंन होना, स्तम्भन आदि विषय सङ्ग्रहीत हैँ । यह्‌ मातृका इण्डिया 
आफिस लन्दन' में सुरक्षित है । रजेन्द्रलारू भित्र के सूचीपत्र ग्रन्थ सं० २५६ 
मेँ एक २१ पटल वाके तन्व का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमे १८०० 
इलोकं हें । 

"एशियाटिक सोप्रायटी आफ बङ्गाल" के सूचीपत्र म्रन्थ संऽ ६०७४में 
इस तन्त्र की पाण्डुलिपि में २० पटल तथा २००० इलोक सङ्कलित हैँ । इसके 
अतिरिक्त अनेक पाण्डलिपि-संग्रहों मे @कक्षपुटतन्व' की पाण्डक्िपि प्राप्त होती 


है। इसे सिद्धचामुण्डा, सिद्धनागार्जुनीय, कक्षपुटी आदि नामोँसे भी पुकारा 


-जाता है । 
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८. कैनककल्यं ---भगवान्‌ महादेवं के दारा कथित इसं ततत्र मे २५ 


लोक प्राप्त होते हैँ । इसमे तान्विक षट्‌कमं यथा वशीकरण, मोहनं मारण, 


उच्चाटन, स्तस्पन, आकर्षण तथा गान्तिकं कमं प्रतिपादितदहैँ। ग्रन्थे 
कनक ( धंतूरा } कैं कल्प, सर्वोच्चाटन तथा रजत-करण की विधिं कही 
गयी है। इसकी प्रति “मातृका एशियाटिक सोषायटी आफ बङ्गाल में 
सुरक्षित है । - (दृष्टव्य एशि° सो० बं० कं° सं° ६०६९) 

९. कांकचण्डेडवरीतत्त्रे ---"कँटालाग आफ पामक्िफ एण्ड सेलेक्टेड 
पेपर मैन्युस्करष्टस्‌ इन दरवार लाइब्रेरी नैपाल! के अनुसार यहु तन्त्र ७०० 
लोको मे विरचितंदटै। इसमे श्री भैरवदेव तथा काकचण्डेडवरी देवी का 


 संवाददहै। तन्त्र का विषय भओोषधिर्यो पर आधारित रसायनज्ञास्त्र है, जिसमें 
 पारदकौो प्रभावं विशेषरूपेण वणित है। इस तन्त्र की अपणं प्रति “इण्डिया 


आफिस लाडत्रेरो' ( इण्डिया आफिस केटालाग ग्रन्य सं २५/८७ } मेँभी 
सुरक्षित है, जिसमे त्रैलोक्यसुन्दरी गुटिका, जारणपटल, शाल्मल्िकल्प, 
ब्रह्मदण्डीकल्प, हरीतकीकल्प, काकचण्डेदव रीकल्प, पौटखीपादरसेन्द्र तथा 
जलकांपाद, तालकेरवर आदि विषय संग्रहीत हैँ। इसे काकचण्डेरव गीकल्प' 
नाम से भी अभिहित किया गयादहै। 

१०. कामरत्नतन्त्र :--इस तन्वग्रन्थ का प्रकाशन श्राच्य प्रकाशनः 
वाराणसीसे हो गयादै। इसके रचयिता नित्यनाथ माने जाते हं । यह 
श्री शिव-पावेती संवादके रूपमेंल्खिागयाहै। इस तन्व्रमें विविध विषय 
यथा -- ओषधि 'उत्पादन, वशीकरण, आकषण, राजवशीकरण, स्वीवली- 
करण, सङ्ग्रामजय, व्याघ्रादिनिवारण, स्तम्भन, शुक्रस्तम्भन, मोहन, मारण, 
उच्चाटन, रञ्जन, वीयंवधधन, चि ङ्गवधेन, गाढीकरण, लोमश्चातन, विद्वेषण, 
अरिष्टनाशन, गोमहिषीदुग्धव्धेन, नानाकौतुक, विषनिवारण, निधिदर्चंन, 
मृतसञ्जीविनी विद्या, वाजीकरण, भयवन्धन, भगमोचन, ग्भ॑धारण, यक्चषणी- 
साश्चन तथा रसादिशोधन आदि प्रमुखरहैँ। विभिन्न ख्पों मे इसकी पाण्ड. 


` चिपियाँं अनेक हस्तकिखत म्रन्थागारों में सुरक्षित हँ । डोऽ रामकूमार राय 


ने इष तन्त्र का हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। 
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११. कक्कटकल्प ( तन्त्र ) :--"एडस्करप्टिव कैटालाग आफ संस्कृत 
मनयुस्किप्टस इन क्युरेटसं आफिस लाइत्रेरी आफ त्रिबेनद्रम्‌' के अनुसार इस 
तन्त्र मे २०० इलोक ठै । इसमे वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तम्भन, 
मोहन, ताडन, ज्वरबन्धन, जलस्तम्भन, सेनास्तम्भन आदि विषय वणित हँ । 
षट्कर्मों की सिद्धि हेतु मन्त्रों का प्रयोग किया गयाहै। 

[ द्रष्टव्य त्रिवेनद्रम्‌ कंटाकाग ग्रन्थ सं १०२५ (ख) . 

१२. कौतुकचिन्तामणि ---'डच्क्रष्टिव कैटाङाग आफ संस्कृत 
मैनयुर्क्रष्ट्ूस एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल' के ग्रन्थ सं° ६५६४ कं 
अनुसार इसमे १०२५ श्लोक है । विषयरीक्षाके प्रकार सवंप्रथम इ समं 
वणित ह । इसके अतिरिक्त स्तम्भन, वशीकरण, वाजीकरण, कृत्रिम वस्त्रो- 
त्पादन, बृक्षदोहन, परसेनास्तम्भन, अङ्खारभक्षण, ग्रहदाहस्तम्भन, खडगस्त- 
म्भन, अग्निस्तम्भन, जलस्तम्भन, वीयंस्तम्भन, स्त्रीवशीकरण, प्रतिव्लीकरणः, 
आकषेण, अञ्जनकरण, अदृश्यविद्या, पाषाणचवंण, मत्स्य-सर्पकरण आदि 
विषय संग्रहीत हैँ । 

१३. कौतूहल विद्या :-- इसमें इलोक-सङ्ख्या १४९ है । "नोटिसेज 
आफ संस्कृत मैन्युस्करिष्टस, बाई राजेन्द्रलाल भित्र के कैटालाग ग्रन्थ सं० ६१४ 
के अनुसार इसमें इन्द्रजाल का वर्णन है । यह पार्व॑तीपृत्र नित्यनाथकेद्रारा 
रचित है । इसमें बकरी, मोर, कबृतर आदि बनाने कौ विविध ओषधियों 
का वर्णेन है । इसके अतिरिक्त वशीकरण के मन्त्र भी कहे गये । 

१४. गोरीकञ्चुलिका इस ग्रन्थ मे ३३० इलोक-सङ्ख्या पायी 
जाती है। “नोटिसेज आफ संस्कृत मँन्युरिक्रष्टस, बाई राजेन्द्रलाल मित्र" के 
कौटालाग ग्रन्थ सं० ४७६ के अनुसार इसमें ओषधियों के खोदने तथा उत्पाटन 
की तिथि, वार, नक्षत्र आदि का नियम, नक्षत्रों मेँ रोग होने पर उसके भोग, 
काल तथा साध्यासाध्यका विचार, दाद, प्रमेह आदि रोगोंको दूर करने 
की चिकित्सा आदि विषयर्है। इसके अतिरिक्तं "एशियाटिक सोसायटी आफ 
बंगाल की लाइब्रेरी में 'गौरीडामरतन्त्र' की भीएक प्रति प्राप्त होती टै, 
जिसमे पावंती-ईङवर संवाद के रूप मे आकर्षण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, 
मारण आदिका वर्णन है। । 
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१५. दत्तात्रेयतन्त्र :--यह तन्त्र अनेक स्थानों से प्रकारितं हो चुका 
है तथां हिन्दी मेँ अनूदित भी है । इस तन्त्रं कौ अनेक पाण्डलिपियाँ विभिन्न 
ग्रन्थागारों मे सुरक्षितं रै, जिनमें विषय-भेद दु अन्तर से जरूर दिखायी 
देता है परन्तु श्रायः समानतादहै। इसमे २२या २० पटल प्राप्त होते है। 
ङलोक-सङ्ख्या ६० अथवा इससे कम ओौर कहीं अधिक भी है। ईङइवरं तथा 
दत्तात्रेय के संवादके रूपमे मारण, मोहन, स्तम्भन, विद्वेषण, वशीकरण, 
आकर्षण, इन्द्रजाल कौतुक, यक्षिणौसाघ्न, रसायन, कालज्ञान, निधिदशेन, 
वन्ध्यागर्भंध्रारण आदि विषय इसमें प्रतिपादित रहै। कहीं-कहीं इस तनत्त्रमें 
३० अथवा २६ या २५ पटल भी मिलते हैं । 

१६. प्रयोगसार :--"एडिस्क्रिष्टिव कंटालाग आफ संस्कृत मैन्यु- 
स्क्रिष्टस इन क्युरेटसं आफिस लाइत्रेरी आफ त्रिवेन्द्रम्‌' ( ग्रन्थ सं° ९९६ 
से १००१) में इस तन्व की कई पाण्डुलिपि्यां उपलब्ध रहै! यह गोविन्द 
चिरचित दहै तथा पूवं ओर उत्तर दो भागोंमें विभक्त है। इसके दोनों भागों 
मं २७-२७ पटल हैँ । इलोक-सङ्ख्या किसी प्रति में ३७५०, किसी में ४००० 
किसी में ३५०० तथा किसी मे १४०० या १३०० भी मिक जाती है। इसमें 
वशीकरण, स्वप्नविचार, वन्ध्यादहोषनिवारण तथा विषविचारण आदि कृत्य 
वणित हैँ । 

१७ ब्रहद्भूतडामरतन्त्र :-- "एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल! की 
खाइब्रेरी ( कंटालाग ग्रन्थ सं° ५८६० } में इसकी एक पाण्डलिपि सुरक्षित 
है। इसमे २५ प्रटल हँ तथा उन्मत्तभैरवी ओौर उन्मत्तभैरव का संवाद 
वणित है । इसमें इन्द्रजाल, सुन्दरीध्यान, भूतिनीसाधन, महाभृत-चेटिकासाधन 
आदि विषय संग्रहीत ह । | 


१८. ब्रह्माण्डकल्प :--ए कंटालाग आफ संस्कृत म॑न्युस्करप्ट्स इन 


दि लाइब्रेरी आफ महाराजा बीकनिर' ( २५५१ } के अनुसार इसमें देन्द्र- 


जालिक प्रयोग, पारे से अनेकं ओषधियों का निर्माण, रजत-निर्माणिं तथा अनेक 


अदुभुत, क्रियाओं का वणन है । 


२ डाऽ तभ भू 

















स्तम्भन, शास्त्र-दूषण, 
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१९. महोडडीशतन्त्र --"नोटिसेज आफ संसृत मेन्युक्क्रिष्टिसि 
सेकेण्ड सीरिज, बाई म० म० हरप्रसाद शास्त्री (१।२८३) के अनुसार इसमे 
५०० इलोक टँ । पावंती-परमेश्वर के संवादके खूप में उन्मादन, विद्वेषण, 
अन्घीकरण, मूकीकरण, शरीरस ङ्कोचन, स्तन्धीकरण, भृतज्वरोत्पादन, शस्त्र- 
जल-गोषण, दधिमधुनाशन, हस्त्यश्वोन्मत्तीकरण, 
सवं विषनाशन, बेतालसिद्धि, पादुकासिद्धि आदि विषय प्रतिपादित ह । 


२०. माहैर्वरीविद्या ( महरव रतन्त्र ) :- "एशियाटिक सोसायटी 
आफ बंगाल की लाइब्रेरी मे इसकी एक पाण्डकलिपि है । इसमें एेन्द्रजालिक 
मन्त्र, वशीकरण, मारण तथा उच्चाटन आदि षट्कमं भी वणित हैँ । "माहैदवर 
तन्त्र" के नाम से एक कघुक्राय पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिसमें अधिकांश 
इलोक “दत्तात्रेयतन्तर ' से गृहीत हैँ । 


२१. मृडानीतन्त्र :--"एडस्करिष्टिव कैटालाग आफ संस्कृत मैन्यु- 
स्क्रष्ट्स इन क्युरेटसं आफिस लाडइत्रेरी व्रिवेनद्रम्‌' ( कंटालाग-१०१९ (क) } 
के अनुसार इसमे ३८० इटोक हँ ओर शिव-पार्वती के संवाद खूप से रसायन 
प्रक्रिया का उल्केख है, जिससे स्वणं का निर्माण क्रिया जा सकताहै। इस 
पाण्डुक्पि में द्वादश पटलहीर्हँ। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह्‌ तन्त्र 
ओर अधिक परिमाणमे रहाहोगा। 

२२. रसरत्नाकर ---पावंती तथा शंद्कुगुप्त के पुत्र नित्यनाथ सिद्ध 
केसंवादके रूपमे रचित यह. ग्रन्थ पाँच खण्डोमें पुणे हुारहै। जिसमें 
रसखण्ड, रसेन्द्र खण्ड, सिद्ध खण्ड आदि प्रमु हैँ । इसमें मारण, मोहन, उच्चा- 
टन, वकश्लीकरण, पारदगुटिका-साधन आदि अनेक प्रयोग बणित हैँ। इसकी 
दो प्रतियां “एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल" (६५४६,६५४९) की लाइब्रेरी 
मे सुरक्षित रहै । 

२३.  साधनमुक्तावली :--नोटिसेज अ।फ संस्कृत मैन्युर्क्रष्ट्स, बाई 
राजेन्द्रलाल मित्र के कंटलाग ( ३१८४) के अनुसार यह ग्रन्थ नव- 


कविशेखर रचित कहा जाता है तथा इसमें ११३२ इकोक हैँ । इसके अन्तर्गत - 
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वट्कमं मे प्रयुक्त ऋतु, तिथि, वार, नक्षत्र तथा योग का वणेन, ओषधि- 
मूलोत्पाटन, व्लीकरण तथा उसके चक्र, विजयलाभ, सौभाग्यहरण, हस्त्यु- 
न्मादद्‌ रीकरण, स्तम्भन, वाजीकरण, वन्ध्यागरभेधारण, शत्रृवंशोत्पाटन, स्त्री- 
सौभाग्यकरण तथा अनेकं चक्रों का प्रतिपादन है। 


२४. हरमेखला : - इसकी पाण्डलिपियां त्रिवेन्द्रम्‌ काइब्रेरी (९९९-ख) 
“एशियाटिक सोसादटी आफ बंगाल' (६५५१५) ऊाइब्ररी तथा नेपाल दरवार 
(२।१६) काइब्रेरी मे सुरक्षित हैँ) इस ग्रन्थमे लगभग ४०० इलोक तथा 
१३ पटल हैँ । इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, वज्लीकरण, विद्वेषण 
आदि तास्त्िक क्रियाएं प्रतिपादित है । इस ग्रन्थका प्रकादानभी हो चुकादहै। 
कछ गों के अनुसार “उड डीशतन्त्र' ही हरमेखलाः' है । परन्तु यह कथन 
ओचित्यपूणं नहीं है । 

इस प्रकार तन्त्र कै अनेक ग्रन्थ प्रकारित अथवा अश्रकाशित अनुपलब्ध 
रूप मेँ जाने जाते है । मन्त्र तथा ओषधि के प्रयोग से अनेक दिव्य कार्योकां 
सम्पादन तथा कौतुक उत्पन्त करना प्रायः एेसे तन्त्रे ग्रन्थों का उदहेश्य रहा 
होगा । यह कहना बहुत कर्टिन है किये तान्त्रिक ग्रन्थ अपने उहेश्य मे कहां 
तक सफल हो पाये है, परन्तु लोक मेँ तन्त्र के प्रति श्रद्धा तथा विवास के 
लिए अवश्य उपादेय रहे है । इसके अतिरिक्त महत्त्वपुणं बात यहदहै कि इनं 

ग्रन्थो मे खोक-जीवन तथा प्रचलितं तत्कालीन लौकिक तन्त्र का शास्वीय 
सम्मिश्रण अवश्य हज है । निश्चित ल्पेण एमे ग्रन्थ वैज्ञानिक शोध भी 
विषय हौ सकते हैँ क्योकि इनमें अनेकं वनस्पतियों, जंविक पदार्थो तथां 
खनिजों का प्रयोग अत्यधिकं किया गया है । संक्षेप में ये तन्त्र बहुत महत्वपूर्ण, 
ध्यान ओर गवेषणा के विषय हैँ । 


उड डाम रेहवर-तन्त्र 


“उङ्डामरेईव रतन्त्रम्‌' का सवंप्रथम सम्पादन तथा प्रकाशन “कश्मीर 
संस्कृत प्रन्थावली' मे किया गया, जिसके सम्पादकं पं* जगद्धर जाड्‌ शास्त्री 
ये, जिसमें अनेक स्थलों पर अशरुद्धियों का परिमा्जैन आवश्यक था ओौर इसके 















































अं के बोध हेतु कोई हिन्दी टोका भी नहींथौ। इस संस्करण मे १५ पटल 
है । प्रायः अन्य पाण्डूलिपियों मे भी इतने हौ पटल भ्रम होते है । (डिस्करिष्टिव 
कंटालाग आफ संस्कृत ॒मैन्युस्किष्ट इन द प्राइवेट लाइत्रेरी आफ महासाना 
जम्म्‌ एण्ड कडमीर' के अगुसार इस “उड डामरेश्वरतन्त्र' मे १६ पटल है । 
यही बात महामहोपाध्याय श्रौ गोपीनाथ कविराज जीने भौ "तान्त्रिक 
साहित्य" (पृष्ठ ६९-७०) मेँ कही है परन्तु ठेसी कोई पाण्ड्ल्पि मू्ञे प्रास 
नहीं हई । 


“उड डामरेइवरतन्वरम्‌' में किसी वामाचार अथवा दक्षिणाचार तन्त्र के 
सिद्धान्तो का उल्छेख प्राप्न नहीं होता है जौर न इसमें तन्त्र के किसी विषय कौ 
आध्यात्मिक या दार्शनिक व्याख्याही की गई है, अपितु तन्त्र के रुद्ध क्रिया- 
त्मक भाग का वर्णन (< डडामरेशवरतन्त्रम्‌' मे उपलब्ध होता है । सम्पूर्णं तन्त्र 
१५ पट्लों में विभक्त रै, जिसमे मन्तो के साथर ओंषधियों का प्रयोग अथवा 
केवल सन्त्र जप ओर हवन से अनेक सिद्धियोंका उल्लेख किया गयादहै)। 
बिषयो का विभाजन क्रमबद्ध नहीं है । तन्व्र में दान्तिकर्म, वजश्ीकरण, मोहन, 
उच्चाटन. मारण, स्तम्भन, विद्वेषण आदि षट्कर्म का वर्णन, रात्रुसेन्य- 
पलायन, अदुड्यकरण, निपातीकरण, यक्षिणी तथा चेटक साधन, कायंसिद्धि, 
घनलाभ, सुवणैलाभ आदि के उपयोगी मन्त्रों का विशद निरूपण किया गया 
है । इसके अतिरिक्त अनेक रोगों की शान्ति, विषापहरण, कौतुकश्रदशेन, 
क्िङ्घसंवद्धेन, योनिसंकोचन आदि क्रियाओं मे ओषधि ओौर मन्त्रों का उत्लेख 
प्राप्त होता है । इस तन्त्र की विशेषता यह है कि शत इत्यादि के उपद्रव हेतु 
जहां मन्त्रौषधियों का प्रयोग बतलाया गया है वहीं उनकी शान्ति हेतु भी 
प्रयोग कहे गये दै । “उडडामरेरवरतन्त् ' मे वन्ध्यागभेधारण, ज्वरहुरण, 
ज्वरकरण, पिशाचनिवारण, ग्रहनिवारण, अभिषेक आदिका वर्णन भी प्राप्त 
होता है, जो जन-सामान्य कै लिए अतीव उषयोगीदहै। चे पटकल्मे शरीर 
तत्वज्ञान निरूपण तथा पञ्चदश पटल में कौतुकादि के प्रयोग नितान्त अस्पष्ट 
है, किन्तु अनेक तन्तर-परन्थों के अनुसार तथा बुद्धि के द्वारा यथासम्भव अथं 
संङ्खति छाने का भ्रयास किया गया है । 


[ रष ] 


'उडडामरेडवरतन्त्र' का आरम्भ ईङवर तथा देवी (शिव-पावंती ) के संवाद 
के रूपमे हुआ है। यह तन्त बीरभद्रेदवरतन्त्र से समुदधृत बतलाया गया है 
पटलान्त मेँ कहा गया है--"इति श्रीशिवपावैतीसंवादे वीरभद्रः तन्त्र का 
तन्त्र का उल्लेख “उत्तरसूत्र ' कै “निवासतत्त्वसंहिता' भाग मे तथा ब्रह्म 
यामल्तन्त्र' में १८ शिव शास्त्रों मे आताटहै- 

विजयं प्रथमं ह्यं षां निवासं तदनन्तरम्‌ । 
स्वायम्भुवमतङचैव वाशयुटं तदनन्तरम्‌ ॥ 


बीरभद्रमिति ख्यातम्‌“ ˆ“ “ˆ | --(निवासतत्वसं हिता) 
'(विजयं चैव निवासं स्वाग्रम्भुवमतः परम्‌ । 
वाश्ुकं वीरभद्रं च ^ ~~~ ~ ^" "1" (ब्रह्मयामलतन्त} 


यहु "वीरभद्रतन्त्र' या "वी रभद्रेशव रतन्त्र' आज उपलब्ध नहीं है । इसके 
अतिरिक्त “उडडामरेडवरतन्त्र' में "करङ्किणी -तन्त्र' का उल्लेख एकं स्थान १२ 
किया गया है- 
““करङ्किणीमते तन्त्रे महादेवेन विस्तरात्‌ ।'* -- (उड़ा मरेव रतन्त्र) 


कामशास्त्र के आचायं . वात्सायन मूनिकाभी कथन प्रस्तुत तन भ 
उपलब्ध होता है-- 

“"वात्सायनेन मुनिना प्रोक्तं योगमनुत्तमम्‌ ।।' '--(उडडामरेदवरतन्तर ) 

तन्त्र मे कामशास्त्र के विषयों यथा योनिसंकोचन, लिङ्कवधंन, वी्य- 
स्तम्मन तथा सजहस्तप्रयोग आदि का वर्णन किया गया है। इस तन्व के 
अतिरिक्त एक उङ्डीशतन्त्र' भी है जिसके कंड प्रयोग “उडडामरेरव तन्त्र 
के सवैथा अनुकूल है। इस प्रकार “उडडामरेङ्वरतन्त्र का स्रोत क्याहै? 
इसका ज्ञान अतीव सन्दिग्ध है। क्योंकि "वीर भद्रेदवरतन्तर तथा करकिणी 
तन्त्र आज प्रा नहीं होति है । संस्चना-काल के बभावसे यह भी कहना 
असङ्खत है कि प्रस्तुत तन्त्र का विषय “उडडीशतन्त्र' से च्या गया है । यह 
भी हो सकता है कि “उडडीशतन्त्र' का विषय “उड्डामरेदवरतन्त्र' से समृद्धृत 
किया गया हो । भाषा को छोड़ कर "“उड्डामरेडव रतन्त्र की समता "क्रियो- 















































॥ ऋ ५ 


डडीशतन्र' तथा "दत्तात्रेयतन्त्र' से भी प्राप्त होती है । “उडडीशतन्वर तथा 
'दत्तात्रेयतन्त' केवल पद्यमें ही चि गये हैँ जबकि “उड्डामरेडवरतन्नः 
गद्य-पद्य दोनों में लिखा गया है । स्मरणीय है कि “उड्‌डामरेरवरतन्तर' के कु 
प्रयोग “कामरत्नतन्त्र' में भी प्रा होति हैँ । अतः प्रस्तुत तन्त्र का स्रोत सर्वंथा 
सन्दिग्ध है । 

“उङ्‌ डामरेशवरतन्त्र' किस सम्प्रदाय का ग्रन्थ है ? इस सन्दभं मे अन्तः- 
साक्ष्यो के आधार पर यह दृष्टिगत होता है कि प्रस्तुत तन्त्र म उङ्डामरेश्वर 
(रिव), कंकाली (काली), चामुण्डा तथा गणेश के मन्त्रों की अधिकता हे। 
इसके अतिरिक्त यक्षिणी, चेटक आदि के मन्त्र मीअयेदैँ। इस प्रकार शंव 
तथा शाक्त मत से मिश्रित सम्भ्रदायके रूपमे इस तन्त्र की स्थिति समन्ञीजा 
सकती है । सुरसुन्दरी यक्षिणी के साधन-प्रसङ्ख में “वज्रपाणिगृहं गत्वा ` ` 
कहकर वज्रपाणि" का उल्लेख किया गया है तथा दशम पटल मे “मणिभद्र 
सिद्धिः का कथनदहै। ये दोनों तथ्य बौद्ध धमं के वज्रयान सम्प्रदाय को 
इंगित करते हैँ । किन्तु प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इस नियम से 'उडडाम- 
रेदवरतन्त्र" को हौव-शाक्त मिश्चित सम्प्रदाय का ग्रन्थ मान सकते हँ । 

इस प्रकार “उङडामरेवर तन्त्र" ताच्तरिक प्रयोगो, षट्कर्मो तथा ओषच्चि 
की दुष्टि से महत्त्वपूणं है । इस तन्त्र के नवम पटक्मे यक्षिणियों के अनेक 
भेद ओर मन्त्र बतलाये गये ह, वे अन्यत्र दुलेभ है । इस तन्व मे कटीं मन्त्र के 
संयोग से ओर कहीं ओंषधि-प्रयोग से अनेक रेन्द्रजाकिकं क्रियाओं का वर्णन 
है जो कौतूहलपूणं ओर रोचक है। वन्ध्यागर्भधारणादि अनेक प्रयोग मानव- 
जीवन के लिए उपयोगी हैँ । अतः यह तन्त्र मानव के एेहिकं जीवन को सुख- 
मय बनाने में एक महत्त्वपूणे भूमिका का निवेहन केर सकता है । इति शम्‌ । 
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२४ पिज्चाचीकरणम्‌ 
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कलशरिक्तीकरणयोगः 
नमेरुफलोत्पत्तियोगः 
अदष्टीकरणयोगः 
कीटोत्पत्तियोगः 


कृषिनाङशनयोगः 
बिकिघकुतूहल्योगाः 
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॥। श्रीपणे गाय नमः ॥\ 


+ \ अथोड्धामरेशवरतन्त्रम 
1 ` 'शान्तौश्वरौ" हि्ीदीकासंवलितम्‌ 
ति 1 1 = रथक्ः पर्छ 
उड्डीशेन समाकोर्णा योभिवृन्वसमाक्ुला । ` 
प्रणस्य शिरसा दैवी गौरो पृच्छति शङ्करम्‌ ॥१।। 
^ ईश्वर 1 भोतुमिंच्छानि लोकनाथ ! जगत्प्रभो 
प्रसादं ` कंदं देवेश ! ब्रहि धर्माथंताधनम्‌ ॥\२॥ 
1191: `: मङ्कलाचरणम्‌ 
ब 1: : : श्रीगणेशमहं बन्दे : देवीं; ¦ सरस्वतीं; तथा । 
+;  ):उड्डमरेश्वरं गौरीं नत्वा । विपुस्सुन्दरीम्‌ ।\ 
1# ^ ` अर्थानां गोपिवानाम्रूडडामरेहवरस्य ; च । 
| “1 ` प्रकाशनाय “ङञ।न्तीर्व सी ब॒जेङ्ः कुरुते सुदा ॥ 
+ { च्िासक्ता सत्ता , सुरतविपंरोता त्रिनयना 
१] घनाङ्गी तन्वङ्गी कृतभृकुटिभ ङ्गी स्मितमुखी । 


। संखडगा दिग्वस्त्रा धृतकरनृमुण्डा ह्यभयदा 
 ।  .  छलज्जिह्धा काली हसितनुकपाली विजयते ।। 


हिन्दी--भगवान्‌ शिव से धिरी हुई तथा योगियों के सम्रूहुसे 
परिक्याष्त देवी परावेती ने किर से प्रणाम करके अपनी ` पृच्छा. प्रकट 
हे ईश्वर! लोकनाथ ! संसार के स्वामी । भरन 


पुनते जज्ञासा ठै, अतः मुज्ञ पर प्रसन्तता करं ओर हे देवेश धमं 
तथा साधनभूत तन्त्र का वर्णन करं ॥१-२॥ | 
















































































२ अथोड़डामरेश्चरतन्तरम्‌ हिन्दीदीका-संवलितम्‌ 8 ३ 


वशीकरणमुच्चाटं मोहनं स्तम्भनं तथा । (2 4 रा ` ईश्वर उवाच | 

शान्तिकं पौष्टिकं वाऽथ करणानि बहूनि च ॥३।॥ ¦ ; श्डुणुं सवं हिं वरारोहे ! सिदढचथं यदि पृच्छसि 1 
चराचर रणि्यौ कौ वशं म करना ( व्ञीकरणं); श्राणियो कौ ¦ : त्द्‌ वदिष्यामि ते देवि तत्सवं समुदाहृतम्‌ ।\७।। 
मन:स्थिति का उच्चाटन { उच्चाटन कमं ), संसार को मोहित करना `" रवान्‌ शिवं बोले हे सृन्दरि  पावंति ! यदि ` सिद्धिकी प्राप्ति 
(मोहन), चराचर की गति को रोकना (स्तम्भन), रोगादि की शान्ति हेतुं यहः सब पूछ रही हो तो सुनो, मै सबकुछ उद्धृत करके 


( शान्तिकं ), तथा शरीरादि की पुष्टि ( पौष्टिक कमं ) अथवा अन्य बताऊगा ॥ ७ ॥ 
बहुत-से कर्म-यथा विद्र षण, मारण -आदि का वणेन करने कौ कृपा ओषधमेन्त्रजापेश्च रिषं हन्यान्न संशयः। 


करे ।॥३॥। ¦ उङडीशात्‌ सारमाकष्य मयोक्तं तव भक्तितः ॥८॥ 
चक्षर्हानि महेशान ! श्रुतिहानि तथव च \ तुम्हारी भक्तिसे रमै उड्डीश तन्त्र से सारवस्तु को निकाल कर 
ज्ञानानि  क्िियाहानि, कोलकच् : तथापरम्‌ ।1४॥ कद रहा ह जिक्षके द्वारा ओौषधि-प्रथोग एवं सन्त्र-जाप से निःसन्देह 

1. । कोमाराजा सकता हं। ८॥ 
` का्यंस्तस्भं सुरेशान {` शोषणं पूरणं तथाः+ ४ & ५ । 
। = ८ 1 डीशं च नमस्कत्य खरं चेव सुदुलंभम्‌। 
मन्त्रध्यानं विशेषेण तत्सवं: वद मे प्रभो ।॥४।। पादनं | ६ ॥ 
महे] क | नजन ++ कर्पा विरूपाक्ष स्वंभूतभय्ापहम, ।\९॥ 
महेश ! दष्टिका नाश (न ), ' श्रवणशक्ति का तथे + | 
= ~< < जल्द गवा भ्‌ 
नाश, ज्ञान ( बुद्धि) की हानि ( स्तम्भन ), कयं कां नाश तथा सपं श्रोद्धवान्‌ ` योगान्‌ सवशतरुविनाशकान्‌ ३ 


आदि का कीलन ( कीलक ), कायं कां स्तम्भन, किसी क्ष आदिका तस्तु श्रथोजितेः सद्यः प्राणान्‌ हन्ति न संशयः ।१०।। 
शोषण ( सुखानां ), चूर्णं करना ( परण ) तथो हें सुरेश ! हे प्रभो ! _ ¦ उड्डीश ( शिव); अति . दुरम द्र ( शिव), कपर्दी (शिव) 
विेषरूपेण मन्त्रों क ध्याने का तथां पूर्वोक्तं 'विषयों का कथन विहूपाक्ष (विषम तीन नेत्रो वे) तथा सभी प्राणियों के भय को दुर 


करे ।४-५॥। करने वक्ते शिव को नमस्कार करके भगवान्‌ रुद्र से उत्पन्न शावंशत्रू- 
4 पण ह ऊद 1) विनाशक योगों का वणन कर रहा हृं । इन योगों का सम्यक्‌ प्रयोग 
अन्यच्च विविधं काय श्रसादाद्‌ ब्रहि भरव !। शीघ्र ही निःसन्देह शत्रु के प्राणोंकाहरण कर देता ही है ॥ ९-१० ॥ 

यस्य: विक्ञानमान्रेण ` मनुष्यो भूवि दुलभः ।\६।। | ॥ अथ तन्तरविषयाः ॥ 


` प्रथमं भूतकरणं . द्वितोयोन्मादनं तथा।॥' 
चाऽत्र तुणेमुच्चाटनतं तथा ॥११।। 
पच्चमं च जलस्तम्भं च॑ षष्ठकम्‌ । 


हे भैरव { इसके ` अतिरिक्त अन्य जो विविधं तन्ते के यक्षिणी 
साधन आदि कायं हँ उनका भी प्र्न्नतापूवेक वर्णन करे, जिसके 
विशिष्ट ( साधन-परक ) ज्ञान से मनुष्य इस भूलोक पर दकंभहो 


<| 





जाता है ॥ ६॥ ` बह्वः स्तम्भकरं चाथ वशीकरणमुत्तमम्‌ ।१२॥ 













































































1 अथोड्डामुरे श्च रनतरमु 


अन्यानपि प्रयोगाश्च. बहून्‌ श्युगु वरानने । 

शिनः कथिता योगा उडडीश्चे शास््निश्चये ।\१३। 
` तन्त्र मे उल्लिखित व्रिषय्र-- प्रथम भूत-पिक्ञाचादि का मनुष्य में 
आविश. करना, द्वितीय उन्माद ( पागल ) बनाना, तत्तीय विद्धषण 
( ज्ञगड़ा };क्रराना तथा चतुथं उच्चटनः( शत्र का पुत्र, स्त्रीः आदिय 
पृथक्‌ दूर प्रस्थान), पचम प्रान का उच्चाटन तथा षष्ठ जलका 
स्तम्भन ( निरोध ), इसी प्रकार अग्निका स्तम्भन, उत्तमं वश्ीकरण 
ओर इसके अतिरिक्त अन्य बहत-से प्रयोगो को हे वरानने ! तुर श्रवण 
करो। ये प्रयोग शिव ने उड्डीश नामक शास्त्र ( तन्त्र) में निश्चित 

किये है ॥। ११-१३ ॥ | 
अन्धोकरणं मूकोकरण्‌, बधिरीक्रणं त्था॥. 
भूतज्वरस्थय करणमरस्त्रशस्त्रस्य इषण्यम्‌ ।\१४।। 


 नलदोषश्रशसनं : ` दध्नो: ` -मधुविनाशनभ्‌ । 

विनाशं ` `` मत्तकरणं ` पजवाजिश्र कोपनम्‌ ।।१५।। 
 " आकषंणं भुजङ्खना मानवानां तथा धवम्‌ । 

बह्व विनाशनं कुर्यात्‌ पर्णानां हि विनाशनम्‌ ।१६॥ 


-गदभस्यात्सकरणं पर ादप्रवेशनम्‌ । 
` 'वेतालयपादुकासद्धिमुल्नकाज्ज्वलनं तथा १।१७।। 


अन्यान्‌ बहुप्रयोगांश्नि रोद्रान्‌ रोममरहुषंणान्‌ । 
विद्यासन्त्रपर फोगरदीन्‌ आषधांश्चानिचारिकान्‌ ।११८॥ 
¦¦ शब्रुको अन्धा करना, सूक बनाना तथा बहरा करना, भूतज्वर 


उत्पन्न ४ अस्त्र-स्त्र को इषितः करना `{ स्तम्मित्त.करना, ), जल 
के दोष को दर 


करना, दही, मधु ( मदिर) को बिगाडका (नष्ट 


हिने संवलित ६ 
करना ), हाथी, वौं को नष्टे करना, भदमते बनाना तथा भ्रक्रुपित 


करना, सर्पौ तथा मनुष्यो का निश्ितह्पेण आकषण करना 


वैडों की पत्तियों का विनाश, गधे का आत्मकरण, द्रे के शरीर 
(७) वेताल, पादुका { बडाॐं ) की सिद्धि, मराल जली ओद 
अन्य बहुत-से रोमाख्ित करने वाले रीर प्रयोगो कां तँ वर्णन कर्गा 
विद्या, मन्त्र के व्रयोग आदि तथा आभिचारिक ( षट्कर्म मे प्रयुक्त ) 
भ्रौषधियां भी बताऊ गा ॥ १४-१८ ॥ 

14 शुष्तागुप्ततराः कार्थ रक्षितव्याः . प्रयत्नतः । 

” ` उड्डीशं यो न जानति स रष्टः करि करिष्यति 11१२] 
सुमेर चालयेत्स्थानात्धातरंः प्लदियेन्महीम्‌ । ` 
सूयं च पातयेद्‌ भगौ नेदं मिथ्या भविष्यत्ति ॥२०॥५। 

४ ओषधियां सवेदा गुप्त रखनी चाहिए तथा प्रयत्नपूवेक इनकी रक्षा 

चाहिए । उड्डीश ( उड्डामरेश्वर ) तन्त्रकोजो व्यक्ति नहीं 
जनिता, . वहं रुष्टः ( अप्रंधन्ने ) होकर क्या करेगा ? अथति्‌ वहं कृश भी 
करने मे समथ नदीं है । उडी तन्त्रे को जानने वाखा साधकं सुरे 


वर्तं को अपने स्थान से विचितं करं सकता है, संभृदरो के द्रीरा पृथ्वी 
को बहा सकता है ओौर सूर्यं को आकाश से पृथ्वीं परे गिरं सकती हैः 


यह्‌ कछ भी मिथ्या नहीं है ।) १९-२५ ॥ 
14 अथेन्द्रस्य वचर च पाशं हि वरणस्य च। 
"/ चंसस्य च यथा दण्डं कवेरस्य गदा यथा ॥२१॥ 
` बहु : शक्तियंथा प्रोक्ता खंडगस्तु नि्छ तेयथा । 
यथा वाोश्चाकुशं हि त्रिशृल श्लपाणिनः ।॥२२॥ 
स्कन्दस्य च यथा शक्तिबिष्णोश्चक्त सुदशनम्‌ । 
211 
तयते च महायोगाः प्रयुक्ताः शत्रभारणे ।२३॥ 





व ~ १" 
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६ अथोडडामरेश्वरतन्तरस हिन्दीटीका-संवलितम्‌ र 


ष! १५ श्रकार इन्द्र कावज्र, वरुण का पाश्च, यमराज का दण्ड, 1 ^ अ 1 ५8 
रकीग क्ति # , 1 अता | . 41 
किवः क दा, अति कौ शक्ति, तिच्छंति का खङ्ग वायु का अजर ` , ड नो भगवते. सवंभूताधिपतये ` विरूपाक्नाय नित्यं 


शव का त्रिशूल, स्कन्द की शक्ति तथा भगवान्‌ विष्णु का सुदर्शन ` ` ` न ॥ 
चक्र स्वेया शनुघाती है, वैसे ही ये तन््रोक्त श्रयोजित योग भौ शवरू- कराय दष्टे विक रालिने ग्रहयक्षभ्‌तवेतालेन सह शङ्कुर 





मारण मे फलदायी है ॥ २१-२३ \ | मनुष्यं इह दह पच पच गृहं गृह्ण गृह्णापय गृहाय हं 
नी + ॥ = न 
` अनिवृत्ते निवतंन्ते अमोघा नात्र संशयः । फट्‌ स्वाहा ।. | 


सन्तुष्टेन प्रयुक्तेन सिद्धचन्ति सुविचारतः ॥२४॥ शत्र पर भृताविष्ट प्रयोग--चार अंगुलं परिमाण की नीम (^28- 

। ये प्रयोग अमोध है, इसमें कोई संशाय नहीं है, किन्तु असन्तुष्टता- 419०048 101०8 ) की ` कुकडी लेकर चिता के कोयले सरे उस पर शन 

एवेक इनका प्रयोग फलों का निवर्तन कर देता है अर्थात्‌ फलो को का, नाम क्वि ओर शत्रु की विष्ठा (मल) से नि कर १ 
कौटा देता है। स्वच्छ विचार से सन्तुष्ट व्यक्तिके द्वारा प्रयुक्त ये ऊवरलिलित (ॐ नमो भगवते.“ -“ ह फट्‌ स्वाहा" मन्त 


महायोग सिद्धि प्रदान करते हैँ ॥ २४॥ अभिमन्त्रितं करता हुआ चिताके स में धूप दे, पनः 1 
^ | मध्यमे रख कर उस रात्र के नाम ता हज कृष्ण पक्ष 
रतानां करण वक्ष्ये शच्नुसाधनमुत्तमम्‌ । अष्टमी ¦ से चतुर्दशी तकं नित्य उक्त कमं ` कर्ता हुं १०८ बार 


येनैव कूतमात्रेण भतो गृह्ाति मानवम्‌ ॥२५।। मन्त्र का जप करे तो शीघ्र ही मन्त्रसे मन्विततयोग शत्रु को भूता- 


सुरत (मथन) करण तथा उत्तम शत्र-साधन (वशीकरण, उच्चा- विष्ट कर देता दे ॥.२६-२९ ॥ 
५ मारण के द्वारा शत्रु को अपने अनुकर करना) को भी मैं बता- | || अथ स्वस्थीकरणम्‌ ॥ 
| | ५ ४ ६ र . {> ¢ ४९. . ब्‌ छ 
7 ।-एक देसे प्रयोग का वणन करूंगा, जिसके करने मात्र से मनुष्य  श्रत्थानयं यदीच्छेत तस्यषा क्रियते चक्रिया । 


को भरतः ग्रहण कर केता है ॥ २५॥ १ §:१ : 
॥ अथ भूतावेशकरणम्‌ ॥ दापयेद्‌ देवमीशानं घतेन वचया सहं ।\२९।। 


निम्बकाष्ठं समादाय चतुर गुलमानतः । [8 7 गुग्गुलुं प्रददेद्‌ धूपं घतनिश्च समन्ततः । 
` -शतुविष्ठासमालिप्तं तथा नाम समालिखेत्‌ ॥२६। `+ ¦~ मन्तरेण मन्त्रयित्वा तु ततः स्वास्थ्यं भवेत्किल ।३०।१ 
चिताङ्कारेण तन्नाम्ना धूपं दद्यान्महैश्वरि "भी | मन्रः॥। ¦ ¦: ऋ 
चितान्तःसंस्थितो भूत्वा यस्य गात्रमुडाहरेत्‌ ॥२७।। `: ^= ॐ नमः शिवाय शान्ताय प्रभाय मुक्ताय देवाधिदेवाय 
कृष्णाष्टम्यां चतुदंश्यामष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ! शश्चबाहवे ` व्याधि शमय शमय अभुकः स्वस्थौ भवत्‌ 
 ; .भूतो गृह्णाति तं शध्न मन्त्रेणानेन मन्त्रितः ॥२८॥) नमोऽ ते । इति स्वास्थ्य मन्त्रः ।॥ |, 
























































८ अथौडडामर्रतैनैम्‌ 
च 


दूर रनों हो तो उसकी यहं क्रिथो कैरनी चाहिए † सर्वप्रथमं भगवान्‌ 
शिव को घृत मिश्रित वच ९०२80 ९8181008, का धूप देना चाहिए 
तत्पश्चात्‌ छिखित मन्त्र ॐ नमः शिवाय नमोऽस्तु । 
मन्तित चृतमिच्धित गुग्गुलं का धृष भ्रता्विष्ट गरीरे के 

देना चाहिए । इससे निश्चित स्वास्थ्य लाभ होगा ॥ २९-३०1॥ 5 


11 अजथ ज्वर्करणम्‌ ५ 9. 
अथान्यत्‌ संप्रवेक्ष्याभि र्योगं मवि दुर्लभम्‌ 1 
 येनंवं कतमत्रिण ज्वरौ गतिं मानवम्‌ ।६१॥ 


करने से मदष्यं ज्वरग्रस्त हो जाता है ॥ 100 4“ 10॥ 
1; \ निम्बकाष्ठार्कोतिः; कत्वा चतुरेगुलंमएनतः । 


नाम संलिद्य प्रकतौ पाच्यमानायं ततः परम्‌ । ` 
ततस्तु . शन्रूनाम्ना च अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ।\३३। 
ततः स प्रहरर्धिनं' ज्वरनूतेन रहति 

॥ मन्तः॥ 
ॐ बकामुखा चौनुण्डा अमुकस्य क्ीर्नीसशोणित 


भोनिनी अमुक्त खः हः ज्वरेण गृह शृ नृहाषय | 


गृह्णाषय हूं फट्‌ स्वाहा । 
चार अंगुल परिमाण की नीम (28 ताष्ठिता छ † "कच्छ ) की लकड़ी 
कौ आकृतिः ( शवर की आकृति ) बनाकर उसके -हृदय में 


विष (4८0 पएल० } भ 
{ ८०८३ 58६४8 ) तथा र॑ नमः ( 5०५1 9 पा) 





) चैशतु 


फणा}, राई - 


१ 44219, पुतली छौ अग्नि तपोवे अर्थात्‌ गभं करं तथा 


शत्रु का भूतावेश दूर करना र्थि शत्र के भतावेश का प्रत्यानयन 


केनामते निदिष्ट मन्तरं (ॐ बकामुला “~ फट स्वाहा 
१.८ बार. उवे तो वह रत्र आधे पहर कै अन्तगतं ज्वरभूतं से ग्रस्त 
ही जातां है । मन्तं मे 'अभूके' के स्थान परं उसी ' विभक्ति, वैचनमें 
कत्कानाम लेना चाहिए ॥३२.३३॥\ / 

प्रत्यान॑थं यदीच्छते तस्यषा . क्रियते त्रिया \\३४॥ 
दुरघस्नातना्मल्लिरीणिं तदा स्वस्थो भरेदितिं । 


















< ॥ यदि उक्त्रयोग को शान्त करना चाहैतो यह्‌ क्रिया करनी चाहिए । 
 हैत्रेके नामक्षरों कौ भूर्जपत्र आदि पर रकडःकुमं से अंङ्ति करके 
अब मै पृथ्वी परं दुर्लभ एक अन्य प्रयोग को बतला रहा हूं ध गाय ध ~ 


यं क द्ध सै स्नानं करये; तो बहु गात्र स्वस्थ हो जाता है दशो 
| ` ' . ।॥ अथौ्च्चैटिनम्‌ ॥ 


। अथान्यत्सम्प्र वक्ष्यामि प्रयोगं भुवि दुलभम्‌ ॥३५॥ 
तस्था हदि विवोन्नत्तरोजिकौ्ववगैस्तथ ॥२दा 


॥ येन विज्ञानमन्त्रेण शत्रोरुच्चाटनं भवेत्‌ । ` 

। ५ अथ उच्चाटन प्रयोग--अव पृथ्वी पर दुर्भ एकं अन्य प्रयोगका 
कयन कररहाहं जिसके ज्ञानसेशत्रं का उच्चाटन हो जाता है ।॥३५॥ 

# ब्रहादण्डी चिताभस्म योमयस्थ तथंव च ।३६॥ 

^ कनारञ्चापि समादाय कार्जङ्धासमन्वितम्‌ । 

# क्िपेच्छिरसि शच्रण। तर्णमुच्चाटयेद्विधुम्‌ । ३७॥ 


॥ ब्रह्मदण्डी ( 1८८१०16 09§ 0184906 72 ,) चिताभस्म तथा गोबर 
4 (० *-4५१६ } का क्षार ( 8811 ) लेकर काकजंघा , 1.६६ प्रं8 ) 
की निलयं । यह चूण रात्रओंके सिर पर डालंतो शीघ्र ही शत्रओों 
की ठ ही जातां है । ३६३७ ॥ ` 
ततः ` सस्नापयेदेनं गोक्षीरेण संमेन्वितमं । 

मुण्डं चाये केशीनां तत॑ः स्वस्थो भेदे घ्र व्‌ ६८१ 


























अथोडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ 


 शत्रुको गायके दुध ( ९००-०॥५.) से स्नान कराये तथा बालों 
का मुण्डन कराये तो वह्‌ स्वस्थ हो जायेगा ॥ ३८ ॥ 


अथान्यत्म्पवक्ष्यामि शत्रोरुच्चाटन वरम्‌ । 
घपं निभभदकं नाम स्वयं रद्रेण भाषितम्‌ ।॥३९।। 
शत्र के उच्चाटन की श्रेष्ठ विधिजो स्वयंशद्रके द्वारा निभदक 
धूपके रूपमे कही गयी है, उसे मँ कह रहा हं ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मदण्डी , समूला च काकजङःघासमन्विता । 
निर्मोकं सपं राजस्य धपमुच्चाटयेद्‌ रिपुम्‌ ।\४०॥ 
जड सहित ब्रह्मदण्डी ( 7100०155 9130 {2 ) वो केकर 
काकजडः घाः (1.53 प्रा३) में मिवे तथा इसी मेँ सापि को कचु 
भी पीकर मिलादें। इतकी धूप देते से शत्र रीघ्र उच्चाटित होते 
है । ४० ॥ 
सपंकञ्चकमादाय क्णो रगशिरस्तया । 
निखनेद यस्य च हारे तमुच्चाटयते हठात्‌ ॥४१।। 
सपंकौ कच तथा काटे सापका सिर लेकर जिस शतुके 
दरवाजे पर गाड तो हटपूवक उसका उच्चाटन हौ जाता है ।४१।। 
ब्रह्मदण्डी सुरामांसी कच्छपस्य शिरस्तथा । 
श्मशानभस्मसंयुक्तं कपाले मानुषे न्यसेत्‌ ॥४२।। 
शज्नोद्ररि निलातेन तूर्णमुच्चाय्येद्‌ रिपून्‌ । , 
सप्तरात्रेण देवेशि समूलं नश्यते गृहम्‌ ।\४३।। 
ब्रह्मदण्डी ( ¶प्रलागल?$१ऽ जलापाय ); बाल्छड़ (जटामांसी) 
(48700518 61198 1317030), कए का सिर तथा इमान (चिता) 
का भस्म लेकर मिलाकर मनुष्य क्री खोपड़ी मे रखें, इस खोपड़ी को 
शत्र के दरवाजे (द्वार ) प्र गाडने सेशीघ्र शत्रुं का उच्चाटन 


|^; स्वस्यीक्रणक 





हिन्दीटीका-संवकितम्‌ ११ 


हो जाता दै । हि देवेशि ! सात रात्रि के अन्तगत सम्पूण शतुकाच्रर 
ही नष्ट हो जाता है ॥ ४२-४२ ॥ 
^. ॥ अथ विद्र षणम्‌ ॥ | 
अथ विद्रेषणं वक्ष्ये शत्रणां श्यणु शङ्धुरि । 
 " छनं 
व॒ कतमात्रेण विद्वेषो जायते नृणाम्‌ ॥१*४४।। 


अथं रात्र का विद्रषण प्रयोगं _ हे पार्वति ! शत्रु के विद्रषण की 
बता रह हूँ, कृपया सुनें । जिसके प्रयोगे करने से मनुष्यों का 
रतुरओं से विद्र ष ( गड | होता है ।॥ ४४॥ 


 ब्रहादण्डीो समला च काक्मासेन स्युता। 
जातीपुष्परसर्भाण्या सप्तरात्रं पुनः पुनः ॥४५।। 


ततो भार्जारमूत्रेण सप्ताहं भावयेत्‌ ततः । 
(+ + एष धूपः. प्रदातव्या शच्रगोन्नस्य मध्यतः ॥१४६॥ 


यथा गन्धं समान्नाति पितापुत्र: समं कलिः । 
> । विद्वेषणं परं तेषां सुह्डुर्बान्धवेः सह ५१४५७।। 


जड़ सहित ब्रह्मदण्डी ( 7 700जल७अऽ 18061008 | कोकौएके 

भे धिलावें तथा,सातःरात्रिथों तक जायफल के फालो { 14#7)51108 

१8708 } के रस से भावित्त करे, फिर सात दिनों तक बिल्ली के 

मत्र से भावित करे, तत्पर्चात्‌ शतरु-कुल के मध्य में यह धृष देना 

क हिए, जसे ही पिता आदि इसकी गन्ध सुंघता है, तुरन्त पुत्रो, मित्रो 
भादयो के साथ उसका विद्व॑ष हौ जाता है । ४५४७ ॥ 


कद . } 
प्रोक्तं घचतगुग्गुलुधूपतः. 1, :;: 


^ यदि उक्त. कंकह को शान्त करना चाह तो धृतं तथा गुगगुद 
( (्फताए०० ण्ण ) कां धूपं देना चाहिए । 








अथोडडामरेश्वरतन्त्रम्‌ 


॥ अथ मारणम्‌ ॥ 
सुरां मानुषां च समदाय विचक्षणः ॥४८। 
गशध्रास्थि श्रविष्ठा च हारमध्ये निखातयेत्‌ । 
सप्ताहैन भवरेन्मारो यया, इद्रण भाषितम्‌ ।४९॥ 


अथ मारणः प्रयोगः-मदिरा, मनुष्य का. मांस, गुध्च की , हड्डी 
तथा शत्र के. विष्ठा करो. लेकर बुद्धिमापर तान्विक शत्रुके दरवाजे के 


मध्यमे गाडेतो रद्र के, कथनानुसार एक सप्ताह मे शतु -का,म॒रण 


होता है ॥ ४८-४९ ॥ | 
ब्रह्मदण्डी चिताभस्म. सुरामांसीसमायुततम्‌ । 
अरिष्टस्य चं पत्राणि विषं ररधिरमेद च ॥५०॥ 
हाय चं पयोददव्यः शत्रणां नामधीगतः 


सप्तरात्रप्रयोगेन सर्वंशत्रभणाशनम्‌ ॥५१॥ 
एतेषां ` ठत्टयोगानां शत्रवे ` तेद्दाहेतम्‌ । 
।.. ` शतमष्टोततरेणैव `. - सन्त्रपित्वां विचक्षणः ॥५२॥ 
॥# मन्व) ) 1.15}; £ 


नमो अगवते श्री-उड डामरेश्वराय अयुक सुच्चाटय 
उच्चाटय विद्ेषयदिद्रे्षयस्वाहा। 

+ ब्रह्मदण्डो ( {"1910160515 © 13967170. ) चिताभस्म, जटामांसी 
{1१०१५०51 095}), राठा { 39104४5 व 91131०३ } के पत्र, वत्घना्थ 
विष (५८०४४ ७०६) तथा रक्त शत्रु के द्वार पर गाड्ने से मोहितं 
होकर शत्र सति्ात्रियों मे नष्ट हो जाता है। इसे शत्रैओं के नाम 
ल ्रबुक्तः करना चाहिए + विचक्षणः पुरूष उपर्युक्त कहे मये शत्रुओं ॐ 
किए दुष्ट योगों की सिद्धि.देतु ऊपरठिखित मन्त्र ॐ नमो भगवते 

धिद्रंषय स्वाहा" से १०८ बार अभिमन्त्रित करे ॥ ५०-५२ ॥ 





हिन्दी टीकाःसंवलितम्‌ 


एकरात्रोषितो भूत्या कृष्णाष्टम्यां सम्नाहितिः । 
देवमन्यचय्रं ` चेश्ान -रतमष्टाधिकं जपेत ॥५३।४: 
` ` मल्तरमेतत्प्रयोक्तत्यं सिद्धये  सिद्धिक्म्थथा । 
 शतरुसन्ये प्रयोक्तव्यं राज वियाथिनः ॥१४॥॥ | 
॥ मन्त्रः ॥ 4. 

उॐॐ यनाय _ . शन्ूनाशनाय स्वहा । 
कृष्णं पक्ष कौ अष्टमी की रात्रिम त्रत रखकर एकाग्रचित्त से 
भगकात्‌ शिवः की पूजा करभे ` सिद्धि कीः इच्छा से उक्तं मन्त्र “2 हीं 


यमाय शत्रृन्ञाय स्व्राह्या. को १०८ बार जपे ।. यह्‌ प्रयोग , विजया 
काडक्षी राजाकरौ शव्रुसेना प्र करना चाहिए ॥ ५३-५४ ॥ 


ङ॑गलं . गह बोक्षायाः ककलापस्य सस्तकम॒ । ` 
` इनरगोपकसंशुक्त ¦ : जम्बूकस्य : ,; शिरस्तया ॥५५।४ 
एतानि समभागानि ` सृक्ष्मचर्गानि कारयेत्‌ । 
भुक्ते हि प्रयोक्तव्यं सर्व जनेशतं हरेत्‌ ॥५६॥ 
काली छिपकली की पछ; गिरगिट का मस्तक, सियार का सिर 
तथा वी सुबहुटी सभी को सम्‌ भाग लेकर महीन चूणर बनाये तथा शत्र 


की सेनायाशनुके, विना भोजनक्िि हए ही खान-पान मं दे- 
इससे संकडं कोग भारे जा सकते हैँ ॥ ६ श त न मे देन्देतो 


नृकपालं समूलं च , पेचक हिरस्तथा । ` `" 
, . वृश्चिकस्य . तु लाङ्गलं हालाहलकमेव च ॥\५७।१ ` 
श्वेतमण्ड्कमांघ-च भूत्रं चेव गजोष्टयोः । 
। गृहीत्वा .खमस्नावानि .सृष्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥५८॥ 
०५. शोषयित्वा तु कल्कं कुत्व! पुनः पुनः । 
ने: पाने (दातव्यं रिपुसेन्यदिनाशनम्‌ ।५९॥ 


१३ 


१४ अथोड्डामरेश्वरतन्तरम्‌ 
मनुष्य के मूत्रसे भरी हई मनुष्य को. लोपडी, उल्ल का सिर, 
विच्छ की पं, वत्सनाभं विष, ` सफेद मेढकर का मसि, हाथी तथा 
डं का मूत्र, ये सवर समान भाग लेकर सूक्ष्म चूणं बनावे तथा द्रव द्रव्य 
(मत्र आदि) मे चे को बारम्बार कल्क करके शोषित करे । इसे अन्न 
( खानि ) अथवा पानीमेदेने सेशत्रु की सेना कानाश्हो जाता 
है ॥५७-५९॥। | 
सपुष्टमान्रेण तैनैव , विस्फोटास्तु . समन्ततः. ॥ 
तस्थ : वेहे ` ज्वरस्तीन्नो भवेत्तोव्रा च वेदना ॥६०॥ 
न्रियते सप्तरात्रेण प्रत्यानयनवजितः \ 
उपर्युक्त चूणं को शतु के शरीर से स्पशं करा देने से उसके रीर 
नँ फोड़ हयो जाते है तथा तीन्र ज्वरपीडा होती है। यदि इसका प्रती- 
कार {रोक्ग-थाम) न क्रिया गया तो सात रात्रिये शत्रु कीमृत्युहो 


जाती है ।। ६० ॥ 
॥। अथासिधारा ज्गदालेपः ॥। 


क्थान्धत्यम्प्रवक्ष्यामि यस्य यानेन साधनम्‌ ॥६१। 
` कथितं चैवं द्द्रेण चिद्शेभ्यः प्रस्रादतः। 
असिधाराङ्कदा लेप का कथन--अब म दूसरा्रयोग कहता हँ 

जिसको ध्यानपूर्वक साधन करना चाहिए । यह्‌ प्रयोग देवताओं से 
प्रसन्न होकर सद्र ने कहा था । ६१॥ 

रधिरं क्ष्ण सपेस्य कुक्कुटस्य तु कस्यचित्‌ ।\६२॥ 

कच्छपस्य मयूराणां रोचनं जात्यञ्जनं तथा । ` 

कङकुमं भद्रमुस्तं च तगरं कृष्णमेव च ।६३।॥ 

एतानि समभागानि  पुष्याकं च समाहरेत्‌ ॥ 
` आश्लेषायां तु पिष्टानि कत्वा पात्रे च राजते ॥६४।। 





हिन्दीटीका-संवकितम्‌ 


दशाहं स्थापयेद्‌ भूम्थां वश्रादुद्धृत्य लेपयेत्‌ ।' 
॥१८ असिधारा द्भव नाम स्वयं सरेण भाक्ति ॥६५॥ 
4 कलेसपिक्राखून, किसी मृगं कौ रक्त, कुज तथा मथूरका 
रक्त, गोरोचः ( 8०519४७), ` जायफल ( 14978008. 1487808 ); 
अल्जन ( }/1670€6#100 50४16 ), केशर ( 10005 ३811९88 }, 
नागरमोथा ( ©#€ ४३ २०1४०५०5 ) तथा काला तगर (४3]771808), 
सब समान भाग लेकर .पुष्याकं योग में संग्रह्‌ करे तथा दूसरे दिन 
५५) तक्षत्रमे चांरीके पात्रमें पीस कर रवे। तत्परवात्‌ दश 
ष ए मे, पात्रकोगाडदे, फिरखोद कर शरीरपर लेप 
। यह असिधाराद्खदा नामक लेप स्वयं भगवा ने कहां 
' 44 +~ 9 

1" अथालिम्पेत्त्‌ गान्नाणि स कत्वाऽस्थीन्यथापि वा । 


, „ फलपृष्पे तथा पत्रे धूपसप्तस्तथेव च ॥६६॥ 

“ ' अगदोऽयं सहाभन्तो भृतानां च भयावहः । 

` ^“ जन्ने पाने . मन्त्रयित्वा प्रयुञ्जीत विधानतः ॥६७॥। 

॥ न ( 1। मन्त्रः ॥ । 
ॐ नमो भगवते रुद्राय शान्ताय ईिव्ययोगाय दिन्य- 

रूपाय. जटिलब्रह्मचारिणे अगदोक्षि त्रिदशोेव महाबलशतं 
मनोह ठः ठः स्वाहा । | ॑ 

क मे केप करे तथा अस्थि-संधियों पर लगावे तो लत य | 


१५ 









1९ 


वड म 
8. फ भे विजय प्राप्त होती है । इस कायं में फल, फूक, पत्र आदि 
युक्तं करे उन्हुं धूपसे धूपित तथा ऊपर लिखित ॐ नमो 


भगवते ~“ “हं ठ: ठः स्वाहा' इस अगद मन्तर से अभिमन्त्रित केरे । यह्‌ 
अगदं नामक महामन्त्र प्राणियों के लिए भयावह है । इससे अभि- 
मन्वित करके उक्त केष दरव्यं खोने-पीने मे दानरुको देनेसे वह युद्धमे 
हार जाता हे । इते विधि पूवक प्रयुक्त करना चाहिए ॥६६-६७॥ 


#\ 





1, मोदाम 


पीडयमानं. जपेन्मन्त्रं, श चिरभूत्वा सम्मितः 
, -अष्टोत्तरसहल' . तु ` ततो मन्त्रमिमं ` जपेत्‌ ।\६८।॥ 
;:: ¦ कन्यया ` - ` पेषषच्चब ` गोष्ठसध्ये `  प्रथटनत्तः । 
तदशक्तौ चितायां त यथाशक्ति पुनः पुनः ॥६९॥ 


केप कै द्रव्यो को उखाइते तथा पीसते हुए भी इस मन्त्र का षाठ 


करना चाहिए फिर दश दिन तक उसी स्थ ` परं १००८ बार मन्त्र 
का जप करना चाहिए । कुमारी कन्याके हायि से द्रव्यं पवित्र हौकर 
भ्रयलनूवैक गोशाला मे पिसतवाना चाहिए अथव चित्रा की भूमि पर 


उक्त द्व्य दश दिनं तक शाङ्ना चादिए ॥ ६८-६९॥ ˆ ‰ ` `. 
स्वथं रद्रणम संप्रोक्तं सवकायश्रसाधकम्‌ । 


स्वे: चै ` प्रयोक्तव्याः ` ` स्वशत्र्‌ विनाशकः १५७० 
तस्मत्‌ सनेभ्र्त्नेन ` रक्षितव्याः प्रयोगवान्‌ 4: 

अभक्ते : नेव प्रोक्तञ्यं रे ` पापजने तथा. १।७१।। 
दातव्यं ; भक्तियुक्ताय. लास्तरज्ञायाऽमरश्वरि ! ॥१७२। 


# 


इतिपार्व॑ती-शिवसंवादेवी रभद्रेश्वरतन्तरौद्धृते उड्डामरेइव रमहातन्त्र | 


प्रथमः पटः ।।१॥ 


सवंकायंप्रसाघक लेप कोस्वयंश्द्रनेकहा है। ये सभी.श्रु 
विनाशक प्रयोग करने चाहिए तथा. प्रयत्नपवेक प्रयोगकर्ता को इसे 

रखना चाहिए भक्ति-रदहित करर तथा पापियों कै छि यह्‌ 
दः तीं कटे गये ह । हे अमरेश्वरि ! भक्तियुक्त, गास्वरज्ञकोहीये 
प्रयोग बतलाने चाहिए ।। ७०-५२ ॥ ¦ 


हितीयः पट्टः 
| अथ जलस्तम्भनम्‌ ॥ 
श्री पावेत्युवाच 


अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि जलस्तम्भनपुत्तमम्‌ । 
कुम्भी रवेल्वदष्ट्ानि रुधिरं मासमेव च ।॥१॥ 

हदयं कच्छपस्यव {शशमारं पुनः पुनः। 
विभीतकस्य तलेन सर्वानिकत्र कारयेत्‌ ॥२। 
जलस्तम्भन प्रयोग श्री पावती बोली-अब म उत्तम जल- 
स्तम्भन का प्रयोग कह रही हूं । घड़ियाल कौ दाढे, रुधिर तथा 


मासि, कए का हदय एवं सू नामक जन्तुका हदय ओर बहेडे 
(6 7)981;8 81161108) के तेर से सबको एक मे मिलावं ।॥ १-२॥ 


न्थासकमे ततः कत्वा जले तिष्ठेद्‌ यथासुखम्‌ । 
मद्रकस्य रसं प्राह्य लक्षणस्य मकरस्य च ।३॥ 
इण्डभस्थ शिरो ग्राह्य सर्बनिकत्र कारयेत्‌ । 
विभीतकस्य तेले तु पच्यमाने च दापयेत्‌ ।\४। 
न्यासकमं प्करर्वीत सप्ताहं तिष्ठते जले । 
तत्तेलं पाचयेल्लोहे कष्णाष्टम्यां समाहितः ॥५॥ 
जक पर इसका न्यास ( छिडकाव ) कमं करे, फिर जलस्तम्भित 


श्री पावती -शिवं संवाद मे वीर भदरश्चरवर् से उद्धृत उडडामरेश्वर हो जाता है ओर सुखपूवेक जल पर खड़ा हुआ जा सकता है । विधारा 
महात्रन्त्र मे प्रथम पटर पूण इडा ॥ १॥ 


( ७००।०३ ४५०३ ) का रम तथा सुन्दर मग रमच्छ का रक्त एवं 


९डा० त 


~ ~ न ~ त "अ 


--- ~~ ----~--~ == => ~~ जिय 
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१८ अथोडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ हिन्दीटीकासंवलितम्‌ १९ 


इण्डभ 4 सपं 1 सिर लेकर बहेडे ( ` न | अङ्गानि धूममायान्तिपूच्छंयन्ति मुमु हुः ॥१०॥ 
के ते में परकाये, फिर जल पर न्यास-कमं केटढाराएक ॥ ॥ 
न मे + । दर्प भे ल 
खड़ा हुआजा सक्ताहै। तेर में परक्ाने काकायं कृष्ण पक्षकं ९ ५ तस्थ ॒लूताविकूतलक्षणम्‌ । 
अष्टमी को एकाम्रवित्त होकर करना चाहिए ॥। ३-\ ॥ शत्र के रारीर में मकड़ी (व्रण) उत्पन्न करना--अवबर्ैं टृताकरण 
चतुर्मासोषितो भूत्वा देवभभ्यच्यं शङ्करम्‌ । ( अकंडी उत्मन् करना ) कह रही ह, संक्षेप में सुने । भिलावा 


रे हि (3९९87005 ^080870;४7) का रस, घंघची (40703 ९९681011 05} 
अभिमस्य च मन्त्रेण सृत्तिकास्नानदक्षिणम्‌ ॥६॥ वत्सनाभ विष, चित्रक ( २1070880 25» ०8 ) तथा केवाच के 


अष्टाधिकसहलर' तु जपित्वा होममाचरेत्‌ । रोम लेकर चूणं करे । इस चूणं के स्पशं कराने से शरीर मे कता 


नत्रयित्वा त॒ ततः सिद्धचति नान्यथा ।।७॥। उत्वन्न हो जाती हे । इसका सूप तथा लक्षण यह है करि शरीर के अंग 
$; # धूञ्ज वणे के होजते हैँ ओर बारम्बार मूर्ज्छाहोती है । लता से विकृत 


॥ मन्त्रः ॥। ~ सरीर के यही लक्षण है ।८-१०१॥ 
ॐ नमो भगवते उडडामरेश्वराय जलं स्तम्भय | ॥ अथ लृताविनाश्नम्‌ ॥ 
स्तम्भय हं फट्‌ स्वाहा । चिकित्सां तस्य वक्ष्यामि येन सम्पद्यते सुखम्‌ ॥११।। 
इस कमं की सिद्धि हेतु चातुर्मास ब्रत रहकर भगवान्‌ शिव  उशोरं चन्दनं चेव प्रियङ्गुतगरं तथा, 
पूजा करनी चाहिए । ५ को ऊपर 0 4 रक्तचन्दनकुष्ठ च लेपो लृताविनाशनः ॥१२॥ 
भ नव ०५४ ् ॥ त एः जप कर हवन (दाय मन्त्राभिमन्त्रितं कत्वा ततः स्वस्थो भविष्यति । 
करने पर अवश्य उक्त प्रयोग की सिद्धि होती है। इसे अन्यथा नह १ 
समक्चना चाहिए ॥ ६-७ ॥ ` ॐ नमो भगवते उड्‌ डामरेश्वराय कुह लीक वनी स्वाहा । 
॥ अथ लृताकरणम्‌ ॥ ६ का विनाशन -लूता-विकार की चिकित्साका वर्णन कर रही 
ऽव सूकरं तं गन समावतः ॥ | = व. 


अट्लातकरसं गुञ्जा विषं चित्रकमेव च ॥८॥ पण ?2०९३1८४ ), तगर ( ४2111808 ), लालचन्दन ( 210८81४३ 
कपिकच्छपरोमाणि चूर्णं कृत्वा प्रदापयेत्‌ । 2०09119५5 } तथा कूठ ( 5०5501:21772 }- सब बरावर मिलाकर 


एतत्सर्वं समायुक्तो लूताकरणयुत्तम्‌ ॥९॥ पीस कर नूताके स्थानोंपर लेप करे ओर इसे उक्त मन्त्र ४ नमो 
प्रवक्ष्यामि जायते यस्तु लक्षणं: । निः स्वाहा से अभिमन्त्रित करं तो लूता विनष्ट हो जाती हे ओर 
^ व्यक्त स्वस्थ हो जाता है ।११-१२१।। 








| 
| हिन्दीटीकासंवलितम्‌ २१ 


| २० अथोडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ 

|| । अथ सस्यविनाज्ञनम्‌ ॥ 

| ४ शश्र भत ूताक एणम्‌) ॥ अथ सस्थविनाशं च कथयामि समासतः ॥१८॥ 
| कष्णसपंशिरो ग्राह्य मुखे निःक्िप्तसषंपात्‌ ॥१३। येनैव कतमात्रेण वचर कत्वा विचक्षणः । 


प + ४ क्षेत्रे सम्पातयेद्यध्मिस्तस्मिन्‌ सस्यविनाशनम्‌ ।॥१९॥। | 
भल्लातकेन संयुक्तं कष्णसूत्रेण वेष्टयेत्‌ । ने यज उवी | 

न ५ 4 फषल तष्ट क रना--अब् सन्नप सस्य-कवनाश्च 111 
भरमोकस्य करोते अनतश्ूतिन शाजपत्‌ ।।१४॥ कह रही हं, जिसके द्वारा विचक्षण पुरुष वज्र का निर्माण करके खेत 


कपिकच्छपरोभाणि संयुक्तं षोडशांशकंः । मँ गाड़देताहै ओर फपल नष्ट हौ जाती हे ॥१८-१९॥ 
| विषस्य चर्ण कत्वा तु शत्रूणां मूध्नि निःक्षिपेत्‌ ॥१५॥। माहेनद्रेण क्षिपेत्तत्र प्रयोगेण तु मन्त्रवित्‌ \ 
| ६१ हज अथ मन्त्रं पुनवक्षये प्रयोगेषु प्रयोजकम्‌ ॥२०।। 
| शरदे ग्रोष्मवसन्तेष लताकरणनरुत्तम = = ~ 
अ ; ^ ` अष्टोत्तरशतेनेव मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रयेत्‌ । | 
प्रस्विन्ने च ततो गात्रे लग्नास्तास्मस्तु सषपाः ॥१६॥४ 0 | 
| >~ ॥ | 
लतां च सविषां कुर्यान्नात्र कार्या विचारणा । ॐ नमो भगवते उड्‌ डामरेश्वराय वचर विनाशय वचर | 
४ ४ सुरपतिराज्ञापय हं फट्‌ स्वाहा । | 
वेदनाजातमात्रंण मन्त्रजाप ववत्‌ ।१७।। [= ४ ~ 
0. जहां पर बिजली गिरी हो वहाँ की मिट्टी लेकर वज्र बनाये ओर | 
पववितेन विधानेन स्वस्थो भवति पूववत्‌ । एकं सौ आउ बार "ॐ नमो भगवते `` हुं फट्‌ स्वाहा' इस मन्त्र से | 


गड सम्पण 
। पूनः लृताकरण विधान -कालठे सेके पिर को लेकर उसके मुखे ~ । मु व प. 
| सरसों ( ९००३ ऽ३४५३ }) डालकर भिला्वां ( 96 711647}00§ 40868 ` यो ४ ज्जालौ विशिषं नं 
| 0107) भी डरे ओौर कके तागे से उत्ते वेष्टित करं । बाबी की मिट्टी ति त ५ क र नीः गन 
चारों ओर खूब ल्पेटकर अन्दर ही अन्दर धुएं से पक्रावे। १६ पर्णानां चेव योगेन क्षिपेत्पर्णं विनश्यति ।॥२१॥ 
कवाच के रोएं से युक्त करके विष के चृणं के साथ मिक्ाकर शत्रुभे _इसयोग को प्रयुक्त करता हुआ विधिपूर्वकं वच्नमे वहांकी 
के सिर पर डाल । शरद्‌, म्रीष्म तया वसन्त ऋतुओं मे यह उत्त पत्तियों को मिलावे तो फसल की पत्तियां विनष्ट हो जाती हैँ ॥२१॥ 
लृताकरण विधान ३ । पसीने से युक्त शरीरम जर्हा-जहां ये सरसं ॥। अथ ग्रामोच्चाटनम्‌ ॥ 
रुण जायेगी, वहीं विष से युक्त लता उत्पन्न हो जायेंमी । इसमें विचाः `  पुनरच्चाटनं वक्ष्ये श्युणु अत्र यथातथा । 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस लूताकरण विधान को मर येनैव कूतमात्रेण प्रामस्थोच्चाटनं भवेत्‌ ।।२२॥ 
| जपकै द्वारा पूवंवत्‌ विधिसे स्वस्थ किया जा सकता है ।॥।१३-१७२॥ : 
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२२ अथोड्डामरेश्चवरतन्त्रम हिन्दी शीकासंबकितम्‌ २३ 
ग्राम के उच्चाटन की विधि-रम पुनः उच्चाटन की विधि बता रही ।॥ अथ स्वस्थीकरणम्‌ ॥ 
ह, जिसके करने माव से गाँव का उञ्चाटन हो जाता है ।॥२२॥ दूरीकतं पुनभस्म नगरे वसते पुनः । 
ग्रामे चतुर्णा च पथां सृदमादाय बुद्धिमान्‌ ।  कुटबीकारं प्रवक्ष्यामि श्टृणु योगं समासतः ॥२७।। 
गोमयेनाकति कूत्वा ग्रामस्य च चतुदिशः ।२३।। अदि यह्‌ भस्महटा दी जाय तो नगर मँ उच्चाटित लोगो का 
चिताकाष्ठानलं कत्वा कोकिलाकाकपक्षकंः । नः निवास हो जाता है । अवरम कुट्वीकार योग का संक्षिप्त वणेन 
हृत्वा चाहुतिसाहस्र ततो भस्म समाहरेत्‌ ॥२४। करूशा, कृपया आप सुनं ॥२७॥ 


भभेदेन समुत्सायं कृत्वा मुष्टि सभस्मकम्‌ । 
शतवाराभिजप्तेन अनेनव तु मन्त्रितः ॥२५।। 
॥ मन्त्रः ॥ 

ॐ नमो भगवते महाकालसद्राय च्रिपुरविनाशनकार- 
णाय दह दह धम धम पच पच मथ मथ मोहय मोहय उन्माद्य  वषमस्य पुनः शत्रोः कत्वा चंवाक्ति बुधः । 
उन्मादय उच्छेदय उच्छेदय भीमह।रुद्र आज्ञापयति शब्दकरी एकविशतिवारं हि मन्त्रेणानेन मन्त्रिताम्‌ ।२९।। 
मोहिनी भगवती खेखेहं फट्‌ स्वाहा । 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति चौराहे की मिट्टी तथा गोबर लेकर गाँव की 


चारों दिशाओं मे आकार ( चौकोर पीठ) बनाकर चिता की 
लकडयों तथा अग्नि की स्थापना करके कोयल तथा कौएके पंखोंसे ।। मन्त्रः ॥ 


हजार.हजार बार हवन करे तथा सात मुट॒ढठी भस्म लेकर ॐनमो ॐ नमो भगवते उडडामरेश्बराय कामप्रभञ्जनाय 
भगवते" फट्‌ स्वाहा इस मन्त्र से १०० १०० बार अभि- १ 


| अथ कृल्वीकरणम्‌ ॥ 


चेन योजितमात्रेण पुनः कुल्वो भविष्यति । 
वादपांशसमायुक्तेरन्तरा घृतगोमयेः ।॥२८॥। 


हछेदयेत्तीव्रशस्त्रेण ततः कुल्बो भविष्यति । 
 ब्रस्थितानां च करणे मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित्‌ ॥\३०।। 


मन्त्रित करे ।। २३-२५ ॥ अभुक्त च्छ: च्छः स्वाहा । 
ग्रामे वा नगरे वापि भस्म्रक्षेपणेन च। कुल्वीकार योग जिस प्रयोग की योजना करने पर मनुष्य कुल्व 
उच्छेदनं भवत्येव रिपूणां नात्र संशयः ॥२६॥ हो जाता है उसे कह रहा हूं । शतु के परो के नीचे कौ धूल, वृत तथा 


7 # , गोबर में मिलाकर एक बैल की आकृति बनावे जिषमें शत्रु कौ 
प्राम अथवा नगर में इस अभिमन्वित भस्म का प्रक्षेपण करं आङ्कति भी बनी हुई हो । “ॐ नमो भगवते "ˆ स्वाहा" इस मंत्र से २१ 
इससे प्राम आदि मे रहने वाले शजं का उच्छेद हो जाताबार अभिमन्ित्त करे तथा तीव्र शस्त्रसे उसे काटदेतो शत्र कुल्व हो 
दै ॥ २६॥ जाता है । अपरुकके स्थान परशत्रुका नाम लेना चाहिए ॥२८-३.॥ 
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२४ अथोड्डामरेश्चरतन्त्रम्‌ | हिन्दीरी क्रासंवलितम्‌ ॑ 


॥ अथ स्वस्थीकरणम्‌ ॥  स्वस्थीकरण-सौफके चूणं कोबकरीके दूध अथवारक्तया 
कत्वा मधु घृताक्तं च स्याने हयत्र प्रयोजयेत्‌ ॥\ चृत के साथ पीये तो उससे सुख की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ उन्माद 
स्नात्वा च गव्यदुधन ततः स्वस्थो भविष्यति ।३१। नष्ट हो जाता है ॥३४१।। 
स्वस्थीकरण -यदि स्वस्य करना होतो पूर्वोक्त द्रव्यों मे घृत ॥ अथान्धीकरणम्‌ ॥ 
के स्थान पर मधु (शहद) का प्रयोग करना चाहिए तथा उस वेल को एकविशतिवारं हि मन्त्रितं लवणं खरम्‌ ॥३५। 
गायके दधसे स्नान कराना चाहिए ॥३१॥  । करवोरककाष्ठाग्नो मन्त्धमेन पाचयेत । 
| अथोन्मत्तीकरणम्‌ ॥ क, 


^ लवण तत्तु सङ्गृह्य चण क्त्वा विचक्षणः ॥३६॥ 
भक्षे पाने प्रदातव्यं मत्ेणानेन मन्त्रितम्‌ । 
मर्त्रितं शतवारश्च शत्रोर्वा यस्थ कस्यचित्‌ ।। ३७॥ 
भक्षणाच्च भवेदन्धो नात्र कार्या विचारणा । 


मूलं कनकबीजस्य घृतचु्णं समन्ततः । 

गृह चटकस्य विष्ठा च तथा करजञ्जबीजकम्‌ ।३२।। 
एतदुर्मत्तकर चणं भक्षणात्तत्करं व्रजेत्‌ । 
एकंविशतिवारन्च मन्त्रेणानेन मन्त्रितम्‌ ॥३३। 


|। मन्त्रः ॥। 
भोजे पाने प्रदातव्यमुरमत्तः स्थान्न संशयः । । उ नमो उडडामरेश्वराय शरीरमन्धं कुरु ठः ठः स्वाहा । 
॥ मन्तः ॥ अन्धीकरण प्रयोग - तीक्ष्ण क्वण ( 3०0९ लवण ) को २१ 
ॐ नमो भगवते उङ्डामरेश्वराय अमुकं उन्मादय बार अधोलिखित मन््र से अभिमन्त्रित करके कनेर ( पशाण्ण 
उन्मादय च्छः च्छः स्वाहा । 0407070 ) की ककडियों की आग में मन्त्र पठत हए घए से पका, 


उन्मत्तकरण योग--धत्त्‌र ( 021078 51797007 } की जड फिर इसं कवण ( नमक ) को ग्रहण करके चणं कर दं। ओर ॐ 
का चूणं, घृत (घी), चटक (गौरेया) नामक पक्षी की विष्ठा तथा नभो “““.स्वाहा' इस मन्त्र से सौ बार अभिमन्त्रित करके शत्रु अथवा 
कजा ( 0088 0112678 ) के बीजों का चृणं एक मे मिकवें। किमी को खान-पानमे देने से निरिचतरूपेण वह मनुष्य अन्धाहो 
यह उन्मत्तकारी चूण है, जिसे खाने से व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है। जाता है ॥३५-२३७१।। 
इसे २१ बार ॐ नमो भगवते `` “स्वाहा! इस मन्व से अभिमन्त्रित ॥ अथ कुष्टीकरणम्‌ ॥ 


करन। चाहिए तथा खान-पान मेंदेने से निर्चय ही मनुष्य उन्मत्त  अयान्यतघम्प्र वक्ष्यामि कुष्ठोकरणमुत्तमम्‌ ।\३८।। 


५ येन सम्पीतमात्रेण कृष्टी भवति मानवः 
। अथ स्वस्थीकरणम्‌ ।। 
कुष्ठीकरण विधान-अब रमै उत्तम कुष्ठीकरण विधान कह रही 


अजाक्षीरेण शोणितेन पिबेत्तु शतपुष्पिकाम्‌ ॥३४।। हे जिन ओषध्यो के पी लेने से मनुष्य कुष्ठ रोगस ग्रस्त हो 
धृतेन सह वा पीत्वा ततः सम्पद्यते सुखम्‌ । जाता है ॥ ३८१ ॥ 





क = रर 





२६ अथोड्‌डामरेश्चरतन्त्रम्‌ 


भल्लातक रस गञ्जा तथा मण्डलकारिका ।२९।) 
गृहगोधासमायुक्ता भके पाने प्रदापयेत्‌ । 
सप्ताहाज्जायते कुष्ठं तत्पीतं च समेधितम्‌ ।\४०।। 

भिलावाँं ( 88010ब47ए४5 ^0३८्कत0णण ) का रस, घंधुची 
( ^ 0४५ ए1९०९॥ग}०७ ) तथा रक्त पुननेवा को लेकर काली छिपकली 
से युक्त करे । इमे भोजन अथवा पानमें देने से एक सप्ताहमे कुष्ठ 
रोग उत्पन्न हो जाता है तथा यदि स्वल्प कुष्ठ रोगहो तो वह्‌ बढ़ 
जाता हे ।३९-४०।। 
॥ अथ कुष्ठशमनम्‌ ॥ 
एतस्य शमनं कर्थाद्‌ यथा रुद्रेण भाषितम्‌ । 
धात्री दिरनिम्बानि शकरासहितानि च ।४१।। 


विचूर्ण्य मधुस्रपिर्भ्या जीर्णानि दापयेद्‌ भिषक्‌ । 
शालिभक्तं पटोल घतयुक्तं च पायसम्‌ ।*४२॥ 


सोष्णं वा मुद्गचूर्णं तु शालियुक्तमथापिवा। 
एतेन दत्तमात्रेण नरः सम्पद्यते सुखम्‌ ।४२॥ 


= कष्ठशमन विधान --रद्र के वचनानुपार इस कुष्ठका निम्न 
लिखित प्रकारेण शमन करना चाहिए। ताखीस पत्र ( 1885 
880५०88 ), खैर ( ^०2५}8 (३1९०५ ) तथा नीम ( ^22ताा 8९12 
1०4०8 ) के पत्रो को शक्कर मिलाकर घृत तथा शहद के साथ कुछ 
दिन रखकर वैद्य कुष्ठ रोग के रोगी को दे तथा चावल ( 0") 
82118 ) का भात, घृतयुक्तं खीर तथा परवल ( 11160080106: 
०००४ ) का जूस पथ्य मे देना चाहिए । इसके अतिरिक्त गरम मूग 
( 2118308109 {7८1100५8 } क चूणं अथवा चाव का चूणं भी पथ्यमें 
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देना चाहिए । इस प्रकार ओषधियों के सेवन कराने से व्यक्ति कुष्ठ 
रोग से मक्त होकर सुख प्राप्त करता है ।।४१-४२।। 
जलजीवं तु सङ्गृह्य शोषयेदातपे नरः । 


तस्य संदापयेद्धीमान्‌ यस्य इच्छेत्तु जीवितम्‌ ।॥४४।) 
 अद्धदाहेन तीव्रण धमेत्तं नष्टचेतसम्‌ । 


यदीच्छेज्जीवितं तस्य अङ्धः प्रक्षालयेद्‌ घ््‌.वम्‌ ।*४५।। 

पद्ममूलस्य चूर्णं तु क्षालपेत्काञ्जिकेन तु । 

तेलेनोद्र तयेटिल द्धः क्षालयेच्छीतवारिणा ॥४६।। 

अनेन क्रियमाणेन नरः सम्पद्यते सुखम्‌ । 

जोक को ग्रहण करके आतप में सुख।कर तीव्र अंगदाहं वाले 
स्थान पर लगाकर वहाँ का रक्त चुसावे। जब तक वह जोक मृत नहो 
जाय, तब तक एेसा ही करे, फिर कमर की जड़ का चूणं काञ्जी मिला 
कर तैयार करे ओर उससे अंगों का प्रक्षालन करे, छग आदि ममं 
स्थानों पर तल का उबटन करं तथा शीतल जलसे प्रक्षालित करे। 
ठेखा करने से मनुष्य कुष्ठ रोगसे मूक्त होकर घुख प्राप्त करता 
है ॥ ४४-४६} ॥। 

।॥ अथ वशीकरणविधानम्‌ ॥ 


अथान्यत्छम्प्रवक्ष्यामि वश्यादिकरणं परम्‌ ।\४५७।। 
येन विज्ञानमात्रेण लोको भवति किङ्करः) 
वशीकरण विधान--अब परम वशीकरण विधान का कथन 
कर्‌ रही हूं जिसके ज्ञान मात्र से संसार दास बन जाता है ॥४७॥ 
 धुराणिकस्य हदयं तथा कुष्ठन भावितम्‌ ॥४८।४ 


शिवनिर्माल्यं सञ्चरणं यस्य मूध्नि विनिक्षिपेत्‌ । 
नियतं किङ्करो भूत्वा यावज्जीवं स॒ तिष्ठति ।॥४९।४ 
` क्षप्तवारं मन्त्रयित्वा मत्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित्‌ । 








|| 
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॥। मन्त्रः ॥ 
ॐ नपो भगवते उडडामरेश्वराय स्वाधिकारं साधय 
साधय स्वाहा । 
पुराणिका ( 0/7€7४5 } का मध्य भाग, कठ (80580168 1908} 
के रसमें भावित करे, उसमे शिवनिर्माल्य का चृणं मिलाकर 3 


नमो ~“ -स्वाहा' इस मन्त्र से सात बार अभिमन्त्रित करके जिसके 
सिर पर डाल दें वह जीवन पयंन्त दास होकर रहता है ।।४८ ४९३॥ 


चन्दनं तगरं कुष्ठं प्रियङ्गुनागकेसरम्‌ ॥*५०।। 
कष्णधत्तरपन्चाद्खः समभागं तु कारयेत्‌ । 
छायायां वरिका कार्या प्रदेया भक्षपानतः ॥५१। 
पुरुषं चाथ वा नारीं यावज्जीवं बशं नयेत्‌ । 
सप्ताहं मन्त्रितं कत्वा मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित्‌ ॥५२॥ 


1 मन्त्रः ॥। 
ॐ नमो भगवते मोहमाल्नि ठः ठः स्वाहा । 


चन्दन ( €871081 ,५००५ ) तगर ( ४31111878 }), कूठ (8५8४7९8 
18778 ), प्रियंगु ( 5€145/115 ?8०।६३1१४ } नागकेसर {( 655४३ 
758 ) तथा काके धत्त्‌र के पच्वाङ् ( जड, तना, पत्ते, फूल, फल ) 
समभागलेकर छाया में सुखाकर गुटिका बनायें ओर एक सप्ताह 
तक “ॐ नमो “ˆ "ˆ स्वाहा" मंत्र से अभिमंत्रित करे । इसे खान-पान में 
थुरुष अथवा नारी को देने से वह जीवन पयेन्त वश्य होता है ॥५०-५२॥ 


शङ्कपुष्पी ह्यधःपुष्पी तथा सङ्धोचपुष्पिका । 
श्रता च गिरिकर्णी च समं सप्ताहभाविताः ॥५३॥। 
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स्वशुक्रेग समायुक्ता भक्षे पाने प्रदापयेत्‌ । 


तं बशीकरणं प्रोक्तं यावज्जोवं न संशधः ॥५४।। 
 शङ्खाहुली (8०5००78 ९००७81९8}; अन्धाहुलो ( ¶पद्०वला फ 
[0ताद्ण ), लज्जालु ( 1100088 ०५०३ }, फिटकरी (^ष्टाा19 
पर(त०५८५7 ) तथा काला जीरा ( लाप्णा (76781९8 । समान 
श्राग कछेकर एक सप्ताह तक भावित कररे। इस चूणं को अपने वीयं 
खे युक्त करके खान-पानमें देने से जीवन पयंन्त मनुष्य वशीभूत रहत 
है ॥ ५३.५४ ॥। 
र || अथ विषहुरणप्रयोगः ॥ 
वज्र वाथाऽभमया लोध्र मञ्जिष्ठा हिङ्गुपत्चिका । 
दिभ्यं बचा विशालाक्षा कम्बुग्रीवा सुशोभना ।॥५५।। 
, कुमारीत्व चाद्धलेपेन सप्तहस्तप्रमाणतः । 
ददाति दशमीना च मन्त्रः कश्चित्‌ प्रगृह्यते ॥५६॥ 
विषसुप्तपतित्वेन नात्र कार्या विचारणा । 
क. ॐ प 
जलमध्ये सहाचौरं कुरुते वत्तिको मम ॥५७}) 
विषहरण प्रथो -थूहूर ( ६५000913 प्िलाणि# ), हूरड़ 
( ¶्ा११०8118 (1४५19 ), लोध ( 8४०९॥०००३ [२००६००5३ ), मंजीठ 
( हिण08 0130)15112 }), हींगपत्री ( ^&१०६॥५२ ), दिश्या ( 7 शा- 
वाण ]पवात्छा ), वच ( ५००19० ५8147४5), विश्ञालाक्षी (गांडंताणण 
1एकात्णम })., कम्बुग्रीवी ( ^००7००४०० तणाव ण ), गोरोचन 
( 8०७1०7५५ ) तथा कुमारी ( 13अाणपप्रो 5910980 ) का गदा 
मिलाकर सात हाथ प्रमाण काठेप करं । इसमे कुछ रोग मन्व का 
विधान करते है । यह 'दश्चमीना' नामकचेप है, जिससे विषकाकाटा 
हआ व्यक्ति उठ पडता है, इसमें कोई संशय नहीं है । जल के मध्यमे 


उषं विषयुक्तं व्यक्िति को रे । यह लेप विष को दूर कर 
देता है ॥ ५५-५७॥ 
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दधि मधु नवनीतं पिप्पली श्युङ्कवेरम्‌, 
मरिचमपि तु दद्यात्‌ सत्तमं सैन्धवेन ॥ 
यदि भवति सरोषं तक्षकेणाऽपि दंष्टम्‌, 
गदमिह खलु पौत्वा नििषं तत्क्षणं स्यात्‌ ।।५८॥! 
दही, शहद, मक्खन या घृत, पिपरी ( एनः ॥.०0्णफ ॥, 
अदरख ( 208४८ 00०;०8।९ ), कालीमिचं ( शिला वपाहाणणा 
तथा संधा नमक । ( २००८ 3311 ) सब मिलाकर यदि पान करावे 
तो तक्षकनागके द्वाराभी स्रोषकाटे जाने पर मनुष्य तत्क्षण विष- 
रहित हो जाता है ॥५८॥ 
कुष्ठामृता चातिविषा हरिद्राया विलेपनम्‌ । 
गरुडोक्तं विषहरमोषधं प्राणिजीवनम्‌ ॥५९।। 
कूठ ( 90550768 13002 ), कांगनी ( ऽ०[381705 एकां ००118 ), 
अतीत ( ^-०ण्णफ प्ररलाण0ाणण ) तथा दाह हल्दी ( छथ ण्या; 
^"5818 } का लेप करने से विष दूर होता है। यहु गरुड द्वारा कहा 
गया प्राणिजीवन ओौषधियों का सङ घटक है ।५९॥ 
।॥ अथ रात्रिदशेनाञ्जनसिद्धिः॥ 


उलूकस्य जम्बुकस्य गृध्रस्य महिषस्थ च । 
विडालस्थ वराहस्य काकभेकस्य च त्वचः ।॥६०। 
मुषकस्य तु नेत्रं च सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ । 
अनेनाञ्जितनेत्रो हि रात्रौ पश्येद्‌ यथा दिवा ॥६१॥। 
एतेषां योगमन्त्रोऽयं मनुहीनो न सिद्धचति । 
॥ मन्त्रः ॥ 
ॐ नमो भगवते इद्राय शिवाय ज्योतिषां पतये देहि 
ज्योतींषि मतिवीयंकरणाय स्वाहा । 
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रात्रि में देखने वाके अञ्जन की सिद्धि--उल्ल्‌, सिथर, गृध, 
भा, बिल्ली, सुभर, कौआ तथा मेदक की त्वचा का चूण एवं चह के 
नेत्रो का सुक्ष्म चूणं मिलाकर यदि नेत्रो मे अञ्जन की भांति 
अजि तो रत्रि मे भी दिन के समान मनूष्य देख सकता है। 
इस योग मे ॐ नमो भगवते “~ ““ स्वाहा" मन्त्र का जप करे अन्यथा 
सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है ॥६०-६१॥' 
एकरात्रोषितो भूत्वा कृष्णाष्टम्यां समाहितः ॥६२॥ 
लिङ्धसम्पुजनं कत्वा जलं चे वाऽभिमन्त्रयेत्‌ । 
एकं रात्रि का व्रत करके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को एकाग्र 
चित्तसे शिव के लिङ्खका पूजन करके, पूजन के जलको मन्वरसे 
अभिमन्त्रित करे । ६२१।। 


दक्षिणस्यां दिशि स्थित्वा शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ।६३। 
ततः सिद्धयन्ति मन्त्राणि चाञ्जनानि समन्ततः । 

|| मन्त्रः ॥। 
ॐ नमो भगवते उडडामरेश्वराय अञ्जनमन्त्रसिद्धि 


देहि मे स्वाहा । 


तत्पर्चात्‌ दक्षिण दिशामें बैठ कर १०८ बार ॐ नभो ~“ “^^ 
भेःस्वाहा' इस मन्त्र का जप करे तो अञ्जन तथा मन्त्रादि योग सिद्ध 


होते रै ।।६२१॥। 


॥ च = 
त ॥ १ 
५9) 
# 3९ 
† "11 
॥॥ 


।॥ अथ पिश्ाचीकरणम्‌ ॥ 
कनकस्य च बीजानि त्रियङ्गुगुग्गुलस्तथा ॥६४॥ 


आत्मानं धूपयित्वा तु योजयेद्‌ राजसंसदि । 


योगमिमं समाघ्राति स वश्यो जायते भृशम्‌ ।६५॥ 
पिश्चाचीकरण ( राजसभा मे मान-सम्मान तथा जय )- धत्तूर 
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( एिवणा8 8118700पण ) के बीज, त्रियंग ( &€1851{४§ ? 30168118 ) 

तथा गगर ( ०००10०० ५८५] }) को भिद्ाकर अपने शरीर 

तथा वस्त्रों को इससे धूपित करके यदि राजसभामेंजा्येतो जोभी तृतीयः पटलः 
इस योगकोसूषेगा वही वशीभूत होगा ।।६४-६५॥ ॥ अथ उच्चाटनप्रकारः ॥ 


कनकस्य तु बीजानि श्वेताकचन्द्रकेसरम्‌ । ॥ ८ 
काकस्य पक्षौ सङ्गृह्य सपंकञ्चुकमेव च । 


कुष्ठं च देवदारु च सवमेकीकतं तथा ।॥६६॥ प्ति 
श्मशानभस्मसयुक्तं  शत्रोरच्चाटनं भवेत्‌ ॥१। 


पिष्ट्वा तेन लिप्तगात्रो योगशक्त्या बलिष्ठया । व दं ५ ८ $: "4 
ति , उच्चाटन प्रकार कौए के दोनों पंखतथा सपिकी कंचुल 
यत्र यत्र प्रविष्टस्तु तत्र तत्र जयी भवेत्‌ ॥६७॥। ज 
नशः 9 ग्रहण करके समशन की भस्मके साथ शत्रु के घर में अथवा सिर पर 
इति श्रीरिवपावेतीसंवादे वीरभद्रश्च रतन्तरोद्धृते उड्‌डामरेश्चर- डाँ, तो उसका उच्चाटन हो जाता है ॥ १॥ 


धत्तूर के बीज, सफेद मदार ( ७८८ (9०70 0122058 ), ।  भरूतवाद प्रवक्ष्यामि यथा गरडभाषितम्‌ । 
कपु र्‌ ( (37011013 001608४ ), नागकेसर (1४९७६०३ ?९ा7९8।, येनेव ज्ञातमान्रेण शत्रवो यान्ति वश्यताम ।२॥ 


कठ ( 8०७5५९8 13708 ) तथा देवदार --ये सब एकत्र करके पौसे 
ओरशरीरपरकेय करें तो बकिष्ठ योगश्चक्तिके द्वारा वर व्यक्ति 
जर्हा-जहां प्रवेश करता है, वहीं उपे विजय कौ प्राप्तिहोती दहै। 


भ्रूतवाद कथन-अबमे गरुड केद्वारा कहा गया भूतवाद बता 
रहा हं, जिसके ज्ञान मात्रसे शत्र वशीभूत होते हैँ अथवा पीडित 


न्यायालय, युद्ध, विवाद एवं मट्लयुद्धादि क्रोडाओंमें वह्‌ अवश्य होते हं ॥ २॥ ष ५ । # 
विजयी होता है ।॥६९-६७॥ शत्रुनियसिं सङ्गृह्य चूणं सत्वं च तस्य वे । 
श्रीशिवपावती-संवादात्मक वी रभद्रेशवरतन्त्रोदुधुत उड्डामरेशवर  भावयेतसप्तरात्रं तु भोजनः सह दापयेत्‌ ॥३॥ 
महातन्त्र मेँ द्वितीय पटल समाप्त हज ।(२॥  दत्तमात्रेण तेनेव पिशचगह्यते तु सः। 
स्वस्थोकारे प्रदातव्या जया तु मधुयष्टिका ।॥४॥ 
न्भ  अम्ल्वेत के गोद को अम्ल्वेतके रससे सप्त रात्रि तकं भावित 


कर, फिर भोजन के साथ इसे जिसे दे वही पिशाचो के द्वारा ग्रस्त हो 
जाता हे । स्वस्थ करने के लिए जयन्ती (^०४॥१1०० ५१५८१०९8} तथा 
मृकेठी पिलानी चाहिए । ३-४॥ 

३डा० त° 


३४ अथोडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ हिन्दीटीकासंवकितम्‌ ३५ 





निर्थसिः शालसम्भतंर्बोजानि कतकस्य च । केद्वारा ग्रस्त हो जाता है! उप्यक्त योगों की सिद्धि हेतु ॐ नमो 


५ ॥ “"नाम स्वाहा ।' इस मन्त्र का नित्य जप ओर अभिमन्त्रण करना 
भावयेत्सप्तरात्रं तु भोजने सह॒ दीयते ।॥*५॥ चाहिए ॥ ८॥ 








तस्य भक्षणमात्रेण ग्रह ; सङगह्यते नरः । | अथ स्वस्थोकरणम्‌ ॥ 
शकरादुग्धपानेन स्वस्थो भवति नान्यथा ॥६॥ आमलक्याश्च चूर्णेन स्तरीदुगधसहितेन च ॥९॥ 











शार वृक्ष का गोद तथा केतकी ( 811‰९)1०§ (०18०7) } प । पाययित्वा विष्कृतं तु स्वास्थ्यं सञ्जायते ध््‌.वम्‌ । 
गें [9 | । । ६ ~) # # 1 चकै 
बीजं का चूणं सात रात्रि तकं भावित करे, फिर जिसे भोजन के साः  शकंरापद्मकिञ्जल्कपदयकेसरकल्ककेः ॥१०॥ 
खिकवे तो वह व्यक्ति भक्षण करते ही ग्रहों ( शनि आदि)सेग्ररःः ॥ र ¶ १ 
हो जाता है। स्वरस्यकरने के ठिषएु शक्कर एवं दूध पिलान  चुर्णीकृतस्तच्चूणं तु दुग्धेन सह दापयेत्‌ । 











चाहिए ॥ ५-६॥ तदा दुष्ट ग्रहैमुक्तः स्वस्थश्च जायते नरः ॥११॥ 
वास्तुकस्य तु निर्थासं बीजानि कतकस्य च । ४ 4 + 

॥ कीः ॥ इति श्रीशिवपावतीसंवादे वी रभदरेश्वरतन्त्रोद्धृते उडडामरेश्वर- 

मदित्वा यातयामाभ्यां गृह्यते ब्रह्मराक्षसः ॥७।॥ महातन्त्रे तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ 


शकं रादुग्धपानेन स्वस्थो भवति नान्यथा ।  स्वस्थीकरण- स्त्री के दुध के साथ ओआंवले ( एाण्णण्ञ 
वथुए्‌ ( ९0९१०7० प ^0४० } का गोद तथा केतकी के बी जे्टण४्ी०8 ) का चृणं पिलाने से दुष्ट ग्रह से ग्रस्त शरीर को स्वास्थ्य- 
काचूणे एक में पीस कर जिसे खिलाया जाताहै वह दो रात्रियो भर होता हं । शक्कर तथा कमल-केशर को कमल-केशर के कादेमें 























| ब्र्मराक्षसों के द्वारा पीड़ति हो जाता है । शक्कर तथा दध पिलाने रेमिलछाकरं दूध के साथ पिक्ताने सेभी मनुष्य दुष्ट ग्रहों से मुक्त हो 
वह्‌ स्वस्थहो जाता दै ॥ ७॥ जाता हूं तथा स्वास्थ्य-लाभ करता हं ॥ ९-११॥ 
भावयेत््प्तरात्रं तु भक्षे पाने प्रदापयेत्‌ । भ्रीशिवपावंतीसंवादात्मक वीरभद्रेशवरतन्त्रोद्धृत उडडामरे- 
(2 अ बीजकम्‌ ।८॥ # स्मात्र ¶ वतीय पटल समाप्ते बां ।॥२॥ 
| मन्त्रः ॥ 
ॐ नमो भगवते उड्‌ डामरेश्वराय महेश्वरो नाम 
स्वाहा । 


केवाच का गोद तथा बिजौरा नीब ( तण५ 1०0५8 ) के बीऽ 
सात रप्रिथों तक भावित करके खान-पानमें देने से मनुष्य दृष्ट ग्रहं 
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| दास हो जाता है अर्थात्‌ सभी का मुख स्तम्भित हो जातादहै। इसी 
अन्त्र से यदि बरगद ( ४५४५ 1१0५3 की समिधाओंको घृतमें 



































। बोकर हजार बार हवन करे तो स्त्री वशीभूत होती है । 
| चतुथेः पटखः । ॥ अथ कवित्वप्राप्तिमन्त्रः ॥ 
| ॥ अथ भूतवादसिद्धिमन््राः ॥ ञ््रौँ हीह ह एं बद वद वाग्वादिनी वागीश्वरी 
| अथातः सम्प्रवक्ष्यामि भूतवादे सुदलंभम्‌ । नमः स्वाहा । 
| येन विज्ञानमात्रेण सवंसिद्धिः प्रजायते ॥ १॥ अनेन मन्त्रेण सहस्रजप्तेन क विस्वं करोति नात्र सन्देहः \ 
| अब र्म भूतवादमें दुलंभ मन्त्रों का कथन कर रहाहूं, जिन  कृवित्व-शक्ति प्राप्ति का मन्त्र--ईइस मन्त्र का हजार बार जप करने 
ज्ञान-मात्र से सवसिद्धि हो जाती हे ॥ १ ॥ से कवित्व-शवित की प्राप्ति होती है । इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
॥ सुवणंलाभमन्तरः ॥ || अथ पुन: कवित्वप्राप्तिमन्त्रः ॥ 
ॐ ह्लीं काली कड्धालो किल किल स्वाहा । ॐ ॐ ॐ ई ई ई ए ए ए नमः स्वाहा । 
इदं मन्त्रं पुवं सहस्रदशक्ं जपेत्‌ । ततः सह्र' जुहृयात्क अनेन मन्त्रेण दशसहस्रजप्तेन कवित्वं करोति । 
ङ्धालो वरदा भवति सुवणं माषचतुष्टयं प्रत्यहं ददाति ।॥ इति श्रौश्षिवपावतीसंवादे वीरभदरश्वरतन्तरोदुधृते उड्‌डामरेशवरः 
सुवर्णं -लाभ का मन्व्र--इस मन्व्र को पहले दस हजार बार जप क महामन्त्रं चतुथे: पटलः ।॥ ४ ॥। 
तत्पर्चात्‌ सहस्रमन्तरो से हवन करे तो काटी वरदान देती है ओः  कवित्व-शवित प्राप्ति का दूसरा मन्वर--इस मन्त्र का दस हजार 
प्रतिदिन चार माषा स्वगे प्रदान करती रहै ॥ बार जप करे तो कवित्व-शक्ति कौ प्राप्ति होती है । 
॥ अयं सवैजनमुदस्तम्भनमन्त, ॥ ्रीक्षिवपार्वतीसंवादात्मक वीरभद्रेश्चरतन्त्रोदुधत उडडामरेश्वर 
ॐ ह्लीं नमो भगवती दुवंचतो किलि वाचा भञ्जनं महातन्त्र म चतुरं पटल समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
स्वेजनमुखस्तम्भिनी हां हीह हों हः स्वाहा । 1 








अनेन मन्त्रेण बिल्वमरिचं घताक्तं सहस्रहवनं कुर्यात्‌, 
समस्तजनपदाः किङ्करा भवन्ति । एतन्मन्त्रेण यदि न्यग्रोधः 
समिधं घताक्तं सहस्रं कं होमयेत्‌ तदा स्त्रीवश्यं भवति । 


सवंजनमुख स्तम्भन मन्त्र इस मन््रसे घृतयुक्तं बेल ( ^८९।८ 
110761०8 ) तथा काटीमिचं से हजार बार हवन करे तो सारा प्राः 
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दात्र मे सात रात्रियों तक रखें तथा इसको तेल में पकावं। 

# ॥ लारी इस तेल को भगपर केप करके पतिके पास जायेगी 

पञ्चमः पटलः उषसे मथन को प्राप्त करके पति दासकी भांति वशीभूत हो जाता 
॥ अथ सम्मोहुनम्‌ ॥ है ॥ २-४\ ।। 


# ग क्तगटिकां कारयंद्‌ बधः 
श्युणु देवि प्रवक्ष्यामि यथा तचरेलोक्यमोहनम्‌ । | ह 
0 अश्वम्‌त्रेण संयुज्य पुरुषाणां वशङ्रम्‌ । 


परपुख्षा वशं यान्ति यथावत्‌ कथयामिते।। १ \ 
देवि ! कुङ्कुमं शतपुष्पं च प्रियङःगु रोचनं ततः ॥ ६ ॥ 
दै देवि ! जिस प्रकार वरैलोक्य मोहित होता है तथा पर ( शतु अजाक्षीरेण दातव्यं या भार्या दुगा भवेत्‌ । 
पुरुष वर्य हो जाते है, उस विधान को बता रहा हूं सुनिए ॥ १॥ ~ ¦ प 3 ॥ 
ततः सा सुभगा नित्यं पतिर्दासत्वमाप्नुथात्‌ ॥ ७ ॥ 


ला कुष्ठ र पः 
न ५ 4 ८६५ क क ध ; नागरमोथा को शहद में पीसकर गुटिका बनाये तथा घोड़ेके मूत्र 
युक्त त्रयाग मारणान्तकम्‌ ॥ २ । रँ चिक्षकरजो नारी इसे अपने भगपर लेप करती है तो उससे पुरुष 
इखायची ( 47007) 58 0ए}8†पप्ा ) कठ (ऽ ४५5५7८९३ 12778 वक्ीभूत होते है |) 

लोध ( 3०1०५०8 1२९५7०58 ), वच मी टी ( ^८0190 ०४187५5 कैरार ((7०५०ऽ 9311४85) सौँफ, प्रियंगु (5९125115 ९०४९8113} 
तथा लालचन्दन ( ए6००7०5 52131०४5 ) में उमश्चान की भरः तथा गोरोचन को बकरी के दूधसे जो दुर्भेगा नारी अपने भग पर 
मिलावे ओौर इसको जिसे खिावे वह वशीभूत रहता है अथवा वद्य केषं करती है वह सुभगा हो जाती है तथा पति दासता को प्राप्त 

न रहने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।। २॥। हो है ॥ ५-७॥ 

॥ शये भेगसद्धोचेन पसिवसीकरनम्‌ ॥ मातुलुङ्कस्य बीजानि पडङ्कजस्य फलानि च । 


| क वव समृद्रजं रक्तचणं मधुना सह लेपयेत्‌ ॥ = ॥ 
कुलत्थं बिल्वपत्रं च रोचना च मनःशिला 
1 बेलयोलितमाच्रेण पतिर्दासो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 


एतानि ग 
ए समभागानि स्थापयेत्‌ तास्रभाजने ॥ ३॥ बिजौरा नीब ( (४०७ ५९1०8 ) के बीज, कमलगहा, दोल- 


सप्तरात्रे स्थिते पात्रे तेलमेभिः पचेद्‌ बधः । समुद्र ( 1.03 14207070#118 । तथा सिन्दूर शहद; के साथ तेल में 
तलेन भगमालिप्य भत्तारमुपगच्छति ॥ ४ ॥ र २ ॥ 7 परकेप करे तो पति वश्लीभूत होकर दास हौ 


सम्प्राप्य मेथुनं भर्ता दासो भवति नान्धथा । ॥ अथ लिङ्खलेपेन नारीवशीकरण प्रयोगः ॥ 


०५), बेलपत्र, गोरोचन तथा मैनशिल कौ समान भाग लेकर तति येन विज्ञानमात्रेण नारौ भवति किङ्करी । 





४० अथोड्‌ डामरेश्चवरतन्तम्‌ हिन्दीटीकासंवकितम्‌ ४१ 
लिङ्गलेप के द्वारा नारीवकश्ीकरण प्रयोग--अब रमै योगों के उत्तम तेनैव लिप्तमान्रेण भगे रन्ध्रो न जायते) 
सारको कहु रहाहूं, जिके ज्ञानमात्र से स्त्री दासी होकर वशीभूते तत्र प्रक्षालितेनाथ प्रसवत्वं भविष्यति ।॥१४॥ 


11 / ५ ५ अरग में अच्छिद्र योग- वबर्रेके बाबी की मही शीतल जक से पीस 
उशीरं चन्दनञ्चेव मधुना सह संयुतम्‌ ॥ १०॥ करुभगमें लेप करेतोभगमें छिद्रका अभावहोजातादहै। यदि 





गजहस्तप्रयोगोऽयं स्वनारीप्रयोजकः । शग को पुनः प्रक्षालित करे तभी प्रसव हो सकता है ॥ १३-१४ ॥ 
केवलं शशिना युक्तं कुङ्कुमं लेपयेद्‌ भगे । ११॥ (+ ~ (=, | 
निजवज्जायते साङ्गं जायते योनिसच्यम्‌ । यः स्वरेतः समादाय रत्यन्ते सव्यपाणिना । | 


लभ्पेः गा 
खस (1२००६ ० ^०07०००६०० ५प्पं<०४५ ) तथा चन्दन को वामपादं स्त्रियो लिभ्पेत्सा तस्य वश भवेत ।॥।१५।। 
मधु (शहद) के साथ लिङ्ग पर लेप करे तो यह गजदस्त प्रयोग सभी 4. स्तरी-वशीकरण योग--जो व्यक्ति रति के अन्त मे अपने वीयं को | 


स्त्रियो को वशीभूत करने वाला है। वारये हाथ सेकेकरस्त्रीके बायें पैरमें ल्गाताहै तो वह स्त्री सदेव 
इस योग मे कपूर के साथ केशर का ठेप यदि नारी अपने भग उक वश्य रहती हे ॥ १५॥ | 
पर करे तो योनि का संकुचन होता है ओर पुरुष का गजहस्त प्रयोग | अथ पतिवश्ीकरणयोगः ॥ | 
०१११ 4 से = | 
अति आनन्ददायौ हो जाता हे ॥ १०-११९ ॥ या भोगरेषे कान्तस्य लिङ्गं वामाङिध्रणा स्पृशेत. । | 
॥ अथ गजहस्तप्रयोगः ॥ यावदायुभेवेद्‌ दासः स तस्या नात्र संशयः ॥१६॥ | 
लवङ्गं सन्धवं क्नोद्रं पिप्पली मरिचानि च ॥१२॥ पति-वशीकरण योग- जो नारी सम्भोगान्त मेँ पति के लिगेन्द्रिय | 
नरस्य लेपयेद्गात्ं स॒ भवेद्‌ गजहस्तवत्‌ । कोबाये पैरसे स्पशं करतीहै तो वह पति आयु-पयेन्त उसस्त्रीका | 


निरिचतलूपेण दास हो जाता है ॥ १६॥ 

नारी-वज्लीकरण में गजहूस्त प्रयोग- लग (1०५८ {1६९ 7८्ण्ल), हो ६ 
| सेधा नमक; शहद, पीपर ( 176 1.008४ ) तथा कालीमिचं मिला- ॥ अथ स्त्रीवशीकरणयोगः ॥ 1 
कर यदि मनुष्यके मदनध्वज परलेप कियाजायतो वहु हाथी कौ कपोतविष्ठा सि्धत्थमधुक १ समभागिकः। | । 
सूंड के समान हौ जाताहै, जो रमणियों को वज्ञ मे करने हेतु उत्तमं लिप्त्वा लिङ्ध' भजेद्‌ यां तु सा वश्या स्याद्र राङ्धना॥१७॥ 


| १२ ॥। 
है १ (अचः स्त्री-वकश्ीकरण योग कबतर की विष्ठा, संधा नमक तथा शहद 
।॥ अथ भगेऽरन्ध्रयोगः ॥ सम भाग छेकर लिङ्क पर लेप करे ओर फिर जिस नारी से समागम | 








वरटावेश्ममृत्तिकां शीततोयेन पेषयेत्‌ ॥१३।। ररे तो वही वरय हो जाती है ।। १७ ॥ 








४२ अथोडडामरेश्चरतन्तरम्‌ 
घनसारं सततज्वं मेद्‌ च मधुना सह । 
पिष्ट्‌ वा लिप्त्वा रजो यां च भजेतसा वश्यगा भवेत ॥१८।। 
कपुर, सततज्व ( ब्रह्मदण्डी ) को शहद के साथ लिङ्गं पर केष 
करके जिस रमणी का भजन किया जाय वही वशीभूत होती है ॥१८॥ 
रोचना कनकं शम्भुबीजं कपुरचन्दनम्‌ । 
एभिविलिप्तलिङ्धो यां भजते सा वशा भवेत ।॥१९॥ 
इति श्री शिवपावेतीसंवादे वी रभद्रेवरतन्त्रोदधृते उड़डामरेश्वर- 
महातन्त्रे पञ्चमः पटलः ॥ ५॥ 
गोरोचन, धत्तूर के फल, पारा, कपूर तथा सफेद 'चन्दन को 


पीस करणिङ्गंपरलेप करे तथा स्त्रीगमन करेतो वह स्त्री वद्य 
होती ह ॥ १९॥ 


श्रीिवपावेतीसंवादात्मक वी रभद्रेशवरतन्त्रोदुधृत उङ्डामरेदवर- 
महातन्त में पञ्चम पटल समाप्त हआ ॥ ५ ॥ 


५९८; पटलः 
। अथ दुलभयोगाः ॥ 


कृष्णच्छागरोमकृष्णमार्जार रोमकष्णकाकरोमाणि कष्णा- 
ष्टम्यां कृहणचतुदश्यां वा शनिभौमयोवरिऽश्लेषानक्षत्र 
आद्रानक्षत्रे वा समभागानि कुत्वा कूपतडागनदीपयऽ¶ पेष 
धित्वा गुटिकां कूत्वा सङ्ग्रामे चोपविशेत. । रणपांश॒ना 
तिलक कुर्यात । अथानन्तरं येऽन्ये पुरुषा दर्शनं कुर्वेन्तिते 


| 


कम्पयन्ति म च्छंथन्ति उत्पतन्ति पलायन्ते । ये पिष्ट्वा लेषं 
कबेन्ति तेषां शुक्तं कापि पतति न सुखति । 


$ 6 दुलभयोग काले बकरे के रोम, काले बिलाव के रोम तथा काले 
कए के रोम लेकर कृष्ण पक्षकी अष्टमीया कृष्ण पक्ष की चतुदेशी 

# शनि अथवा मङ्गलवार को आदटेषा या आद्रा नक्षत्र मे, बरावर- 
बरावर करके कुएं, तालाब एवं नदी के जल से पीस करके गुटिका 
॥ गोली ) बनाये । इसे लेकर सङ ग्राम में प्रवेश करे । यद्धभूमिकी 
धूल से मित्धित करके उपर्युक्त गुटिकाको धिस कर तिरक लगावे + 
इसके बाद जो दातरुके पुरुष इस तिलक का दरशन करेगे वे कम्पित, 
भरच्छित हो जाते है, उछलने लगते हैँ ओर भगजतेहैँ। जो इस 
गुटिका को पीसकर शरीरमें लेप करते है, उनका वीयं किञ्चित्‌ 
गिरता हआ भी पुण॑रूपेण स्वक्ित नही होता । इस गुटिका के 
शरीर पर ठेप करने से शस्त्रो का भी स्तम्भन होता है । 

एष योगो मया प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभः। 


निवेदनोयः कस्यापि न कदाचिदिति ब्रुवे ॥१। 
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यह देवताओं के लिए भी दुलंभ योगर्मैने कहा है, अतः इस योग 
का कथन जिस किसी से नहीं करना चाहिए ॥ १॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शरीरज्ञानमुत्तमम्‌ । 
येन॒ विज्ञानमात्रेण जायते च शुभाशुभम्‌ ।।२॥ 
अब मेँ उत्तम शरीर.ज्ञानका कथन कर रहा हूं, जिसके जानने 
से शुभाश्ुभकाज्ञानहो जाता है।२॥ 


जीवितं मरणं चेव लाभालाभं जयाजयम्‌ । 
सुखदुःखं भावाभावौ गमनागमनं तथा ।३॥ 
हिमालयसुता वे हि पृष्टवती वषभध्वजम्‌ । 
जीवन, मरण, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुःख, भाव, 


अभाव तथा गतागतके विषय में इस प्रकार शिवसे पा्व॑तीने 
छा ।॥ ३॥ 


जथ पृथिव्यप्तेजोवाय्‌ वाकाशानि तत्त्वानि, तन्न गुरो- 
ज हत्प्रसादेन शास्त्राणि च, येन योगेनातोतेन च्रंलोक्यं सच 
राचेरं जातमेव । येषां समयोगानि स्थलसुक्ष्माणि कथ्यन्ते । 
स च सम्प्रत्य चेष्टायां लक्ष्यते, तस्याः {कि नाम ? तस्यच 
का जिनज्ञाता यथावदुच्यते चाहुश्ततः पन्चतत््वानि पद्यन्ते । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तत्तव ह, गुरु के अत्यधिक 
भ्रसादसे शास्त्रों का ज्ञान तथा उपर्युक्त तत्त्वों का ज्ञान होता है, जिन 
( तत्त्वों ) के सम्मिलन योग से सचराचर त्रैलोक्य उत्पन्न होता है, 
जिन तत्त्वों के समान योग से स्थर तथा सृष्ष्म प्राणियों का शरीर 
निर्मित होता है तथा वही आकर ( मिलकर ) वेष्टामें लक्षित होता 
है । उसकाक्यानामहै? ओर उसकी क्या जिज्ञासाहै? यह्‌ सब 
यथावत्‌ कहा जा रहा है, पंचतत्व पटे जाते हैँ अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु एवं आकाश्च- ये पञ्चतत्त्व हैँ । 
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सम्प्रति इतो यदागत्य वदति, तस्य वागुदेति, पश्च 
तच्वाक्न राणि ज्ञात्वा यस्य तत्वाक्षरस्य वक्त्रे तत्वाक्षराणि 
भवन्ति प्रश्नचिन्तायां स तरवं जपति । यदि प्रश्नचिन्ताया 
पृथिवीतत्त्वाक्षराणि भवन्ति तदा पृथ्वीतच््वं भवति । यचे- 
घामधिका भवन्ति तडा पानीयतत्वानि भवन्ति, तत्वाक्षरा- 
णीत्यथंः । 
इस समय कोई दूत आकर कहता है, उसकी वाणी उदित होती 
है, तो पञ्चतत्त्वाक्षरों को जान कर मुख में जिस तत्त्वाक्षर के तत्त्वा- 
क्षर होते है, प्रशन की चिन्ता मे वह उसी तत्तव का जप करता है । 
यदि भ्रदन की चिन्ता मे पृथ्वी के तत्वाक्षर हों तो पृथ्वीतत्त्व होता 
है। यदि इसमे जलतत्तवाक्षर अधिक हों तो जल-तत्व होते है, यहा 
जलतत््व से तत्त्वाक्षर समञ्चना चाहिए । 
अ आइडईंउ ऊ लृ ल्‌" एतानि पृथ्वीतत्त्वा- 
क्षराणि। 
'एषेओ ओ अं अः' एतानि जलतत्वाक्षराणि । 
 कचखगघङ् चदन स्न जा' एतानि तेजस्तत्त्वा- 
क्षराणि । 
दटठ्डढण तथदधन पफबमभमः' एतानि 
वायुतत्वाक्षराणि । 
यरलवशष सह" एतान्याकाशतत्त्वाक्षराणि। 
एतानि बद्धितवाक्येनाधिकाक्षराणि भवन्ति । 


 अञआइईउऊ्ऋऋट्‌ल्‌' ये पुथ्वी-तत्तवाक्षर हैँ 
'एषेञओओ अं अः' ये जल-तत्त्वाक्षर हैं। 
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कखगधङ्चछज ज्ञ न' ये अग्नि-तत्त्वाक्षर है। 

<टठ्डडढणतथदधनपफबभम'ये वायु-तत्त्वाक्षर है। 

यरल्वशषसदह्‌' ये आकाश-तत्त्वाक्षर है। 
` यही तत्त्व बहे हए वाक्यके द्वारा अधिक अक्षरों वाले हो 
जाते हैं । 

विविधप्रकारचिन्ताः, समविषमाक्षराणि ( पर्व. 

तत्त्वानि ) ज्ञातव्यानीति । जीवितमरणलाभालाभजयवपरा- 
जयसुखदुःखवगमनागमनानि च यानि समानि विषमाणि अप्त- 
सत्वानि निर्वाचितव्यानि । यदा चित्तं भवति कृतस्य वाक्य- 
विषे पृथिवीविषये तदा सलिलतत्त्वाक्षराणि भवन्ति तदा 
स अप्तत्त्वं जपति । अपृचिन्तायां यदा पुथिवीतत्त्वाक्षराणि 
भवन्ति तदा पृथ्वीतत्त्वं भवति । एवमन्येष्वपि बोद्धव्यम्‌ । 
अक्षराणि येन कथयति । लाभचिन्तायां तेज-आकाशाक्च- 
राणि अधिकानि भवन्ति, तदा तेऽशुभोऽधिकतरो भविता । 
यदा देशात्‌ तत्त्वाह्ा गमनादिकं तेजसः प्रामचलिते 
सङ्गप्रामगमने “अहेतु अके डके तेजषाक्षराण्यधिकानि 
भवन्ति । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशा एतेषामक्षराणि विवाह- 
काले एतेषु तेजोऽक्षराणि शृभहारकाणि भदन्त । 


इति श्रीशिवपावंतीसंवादे वीरभद्रेश्वरतन्त्रोदुधुते उड्डामरेरवर- 
महातन्त्रे षष्ठः पटलः ।! ६ ॥ 


अनेक प्रकार की चिन्ताएं तथा सम ओौर विषम अक्षर ( पृथ्वी 


हिन्दीटीकासंवकितम्‌ 


समक्लना चाहिए । जब प्ररनकर्ता का चित्त वाक्य अथवा पृथिवी के 
विषयमे होता है तो उसके वाक्य में जल-तत्तव के अक्षर होते हैँ भौर 
वहं तब जल्तत्त्व का कथन करता है । ज विषयक चिन्ता मे जब 
पृथिवीतत्त्व के अक्षर होते हैँ तो वहाँ पृथिवी-तत्व होता है। इसी 
श्रकार अन्य में भी समञ्लना चाहिए । जिनसे प्रदन अथवा वाक्य कहा 
जाता है वही अक्षर हैँ । जब लाभ की चिन्ता मे अग्नितथा आकाशा के 
अक्षर अधिक होते हैँ तव अशुभ की अधिक सम्भावना रहती है । जब 
देश ( स्थान ) अथवा तत्व से गमनादिक का प्रन होता हैतो तेज 
{अग्नि ) के अक्षर अधिक होतेहैँ। गांवसे चलने पर तथा युद्ध में 
गमन करने पर अहेतु अके उक" मे अग्नि के अक्षर अधिक होति है । 
विवाह के समय पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकार के अक्षर होते 
ह । यदि इसमे अग्नि के अक्षर अधिकहोंतोशुभका हरण करने वाले 


द 
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क भरीशिवपावतीसंवादात्मक वी रभद्रेश्चरतन्तरोदधृत उड्डामरेश्वर- 
| महातन्त्र में छठा पटल समाप्त हृ ।॥ ६ ॥ 


तततव ) जानने चाहिए । जीवन-मरण, काभ-हानि, जय-पराजय, ए 
दुःख, गमन- आगमन तथा जो सम तथा विषम जकतत्तव है, उने ` 


|॥ 
' न (अना क) + 4 (द. + 
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दुष्टां चम्‌ वशमानयति । चतुष्पन्नी च कन्दुसहिता मत्त- 


ौ दुष्टगजं वशमानयति । 
सत्तमः पट्टः एक पत्र वारी चाण्डाी ओषधि अपने अङ्गं के मल के साथ जिस 
।। अथौषधीकरणं निरूप्यते ॥ स््रीकोखानेहेतुदीजातीहै, वही स्त्री व्यहो जाती; है। द्विपत्र 


५ वाणी ओषधि राजा तथा राजपुरुषो को वशीभूत कर देती है । त्रिपत्र 
मषधौ परमा ~ 1 0. वाली अ।षधि श्रीशाक तथा काली मिचं के साथदेनेसे दुष्ट सेनाको 
यस्याः प्रयोगमात्रेण देवता यान्ति वश्यताम्‌ ।१।॥ व्ीभूत कर देती है तथा चार पत्र वाली चाण्डाली ओषधि सुपारी के 
ओषधीकरण का निरूपण - परम श्रेष्ठ ओषधियों को प्रयत्न- साथ मठवाले दुष्ट हाथी को भी वशीभूत कर देती है । 


पूवक गुप्त रखना चाहिए, जिसके प्रयोग मात्र से देवता वशीभूत हो | ; ॥ अथोत्पाटनविधिः कथ्यते ॥ 
जाते है ॥ १॥ शनिवारे शुचिभत्वा सायं सन्ध्यादिकं विधाय गन्ध- 
ओषधी सा वृधः प्रोक्ता चाण्डालो लोकविश्रुता । पुष्वधूषदीपनेवेद्यादिभिः पश्वोषचारेः पूजादिकं विधाय अक्षतं 


सुरासुरगणेः पुज्या सवकार्याथसाधिनी ।२॥ फलं हस्ते गृहीत्वा ओषधिसमीपे स्थित्वाऽभिमन्त्रणं कुर्यात्‌ । 


संसार मे प्रसिद्ध वह ओषधि विद्वानों के हारा चाण्डाली ( शिव्‌- ततोऽनुदिते भानौ खदिरकाष्ठकीलकेन खनयेत्‌ । 
लिङ्की ) नामसे कही जाती है । यह ओषधि देवताओं तथा मसुरो दं ब 


के द्वारा पूज्य तथा सभी कार्यो को सिद्ध करने वाली है ॥ २॥ येन त्वां खनते ब्रह्मा हृषीकेशो महश्वरः । 


एकपत्नी द्विपत्री च त्रिपन्नौ तुयेपत्निका । शचीपतिः पित्रपतिजंलेशश्च धनाधिपः ॥ 


अनेन ` विधिना देवि चतुश्चरणगामिनो ।३।। तेन त्वां नयिष्यामि तिष्ठ तिष्ठ महोषधि । 
मानुषाणां विशेषेण वश्यकमणि योजिता । इति पटित्वा खनयेत । 


यह चाण्डाली ओषधि एकपत्र, द्वत्र, त्रिपत्र॒ तथा चतुःपत्र के ज्लोषधि को उखाडने की विधि बतलाते हैँ शनिवार को पवित्र 
भेदसे चार प्रकारकी प्राप्त होतीह। हे देवि ^ तरकार गल्होकर सायंकाल सन्ध्यादि कायं करके गन्ध पुष्प, धूप, दीष 
ओषधि चार चरणों से गमन करने वाली है । यह मनुष्योंको वशीभूत दि से पञ््ोपचार क द्वारा पूजन करके ^+ नि सुपारी 
करने के कायं में प्रयोजित होती हे ।। ३२ ॥ भादि फल हाथमे लेकर ओषधि के समीप स्थित होकर अभिमन्त्रण 
एकयपन्नी तु स्वाद्धमलसंयुक्ता स्त्रियं वशमानयति करे ॥ तत्पदचात्‌ दूसरे दिन सूयं उदय होने से पूवं कत्ये की कड़ी 
द्विषन्नी राज्ञो राजयपुदषान्‌ । च्रिपत्री शभीशाकमरिचसहिता » ° त° 


न 
"न # १३ 
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की कील से खोदे । वहां यह्‌ मन्त्र पढना चाहिए “थेन त्वां डने उत्पद्यन्ते वा, तासां रविकिरणपीतप्रभावेनावीय- 
~ महौषधि ।'' इस मन्त्र को पठ्‌ कर खोदे । श्रभावा भवन्ति । सिद्धिकारिका न भवन्ति । यद्युदिते भास्करे 
शुचिरारभ्य एकान्ते प्रभाते मन्त्रमुक्तितः ॥\४।। उह्रदयन्ते, तदा तासां पुजा कत्तव्था । जपारक्तोत्पलरक्त- 
सङ्प्राह्यमोषधं सिद्ध यं न भवन्ति हि काष्ठवत्‌ । ५ रवीररक्तचन्दनकुङकुमेन गव्यगोमयेन सपादहस्तभमि 
॥ मन्तः ॥ सलिप्य तन्मध्ये चतुरस्रः कारयेत्‌ । रक्तचन्दनकुङ्‌कुमाभ्यां 
ऽस्त्वमतसम्भ बलवी्यंविवद्धनि ॥१५।। > _ __. 6 (व ध 
य १ सीद) श व | । मध्ये वतुलं वितस्तिमात्रं भानुं पुजयेत्‌ । पाश्वे चन््रादि- 
बलमायुश्च ‡ ५ “ हान्‌ पूजयेत्‌ । ततो रक्तभक्तपुष्परक्ते वक्ष्यमाणमन्त्रेण 
पवित्र रह कर एकान्त में प्रातःकाल कहे गये मन्त्र से सिद्धिकं › बलि दद्यात्‌ । | ( 
प्राप्ति हेतु ओौषधि का सङ्‌ ग्रहण करना चाहिए । एसी ओौषधियं ` ॥ ^ 
काष्ठ के समान नहीं होती है। इस अ (दः से १ ४ ^ इसके अतिरिक्त “2 हीं रक्तचामुण्डे हं फट्‌ स्वाहा" मन्त्र से 
प्रार्थना करनी चाहिए -“नमोऽस्त्वमृतसम्भूते ^ धया हस्त नक्षत्रमें रविवार को सभी ओषधि्यां उखाडनी चाहिए । 
दूरतः ॥॥" । | . ज्ञी मनुष्य सूर्थोदय पर ओषधियां . खोदते, उखाइते अथवा उखाड़ 
येन चानेन मन्त्रेण खनित्वोखाद्‌यमानं कृत्वा यः पुव" रिक्ातेर्है, तो उन ओषधियोंका प्रभावसू्यंकीकिरणोंके द्वारा 
नानोतो योऽन्यथा न भवेत्‌ । # लेने परवे अवीयं प्रभाव वालीहो जाती हैँ । अर्थात्‌ उनका 
| मन्त्रः ॥ 


भाव नष्टहो जाताहै। वे सिद्धिकारक नहीं होती । यदि सूर्योदय 
5 र ओषधि उखाड़ी जाय, तब उनकी पूजा करनी चाहिए । गुडहल 

: लया? कायंकरी भव ॥६॥ |>. 1 ६ ए । गुड 
अन्रव तिष्ठ कतक न) य भ ( 06 01108 7086 ), लाल कमल, लार कनेर ( २९५ कवलणफा 
मम कायें कृते सिद्ध इतस्त्वं हि गमिष्यसि । 00४ ) तथा काक चन्दन एवं केशर के द्वारा गायके गोबर से 
इस प्रकार इष मन्त्र से खोद कर उखाड़, जिससे पूवं लायी. गयी कय ह्‌ हाथ भूमि कोप कर उसके मध्यमे चौकोर मण्डल बनावे। 
ओषधि व्यथं नहीं होती है । इस अग्रलिखित मन्त्र से उसे स्थिर करन्ति ` जे तथा केशर से मध्यमे गोलाकार एक वितस्ति मात्र 
वाहिए "अत्रैव --गमिष्यसि ॥।" भरमाणमे सूयं को बनाकर उसका पूजन करे। पाश्वौँ में चन्द्र 














॥ मन्त्रः ॥ जदि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ लाल चाव के 
“ॐ हीं रक्तचामुण्डे हं फट्‌ स्वाहा 1" भातत ओर लाल फूलों से, कटे गये इस मन्व से बलिदान करे 
अनेन मन्त्रेण पूष्यक्ष हस्तक्षे वा नक्षत्रे स्बश्रिौषध ॥ मन्तः ॥ 


। # न्ये, ३। 
उत्पाटनोयाः । येनेरेश्च उदिते भानौ ओषध्यः लम्बन्ते उत्पा  “ॐद्राद्रींदर्‌' द्र रौं द्रः सः स्वाहा । 




































































अथोडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ 


अनेन मन्त्रेण पूजां कत्वोत्पाटयेत्‌, वीर्ययुक्ता भवति 


सर्वकारयक्षमा भवति । । 
इति श्रीरिवपावं तीसंवादे वीरभद्रे ्च रतन्त्रोद्धृते उड्डामरेश्वर- 

महातन्त्रे चाण्डालीमहौषधिवणंनं सप्तमः पटलः ॥७॥ 

"ॐ दरा द्री द्रं द्र द्रौ द्रः सः स्वाहा 1” इस मन्त्र से पजन 
बलिदान करके ओषधि का उत्पाटन करे तो वह्‌ ओषधि प्रभाव 
( वीं ) युक्त तथा सवंकायंकारिणी होती है । 

श्री क्षिवपावेतीसंवादात्मक वीरभद्रेशव रतन्त्रोदधृत उड्डा- 

मरेदवरमहातन्त्र मे चाण्डाखी महौषधि 
वणेन नामक सप्तम पटल 
समाप्त हुआ ।।७॥। 


५२ 


चतुरसर-मण्ड 2] 
पूवे 

















| अथाष्टमः पटहः 
।॥ अथ गभेधारणविधानम्‌ ॥ 


/ अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि नारीणां गभंधारणम्‌ । 
 पद्मबीजं गव्यपयसा सह या नारी पिबति सा गभंवती 
भवेति सत्यमेव । आदित्यवारे निमन्त्रयेत्‌, चन्द्रवारे भक्ष- 
येत्‌ । पुवेदिग्भागस्थितं शिरीषमूलं गव्यघतेन सह ऋतुसमये 
भक्षयेत्‌ सा संवत्सरेण गभंवती भवति । 


गभेधारण विधान--अब इसके परचात्‌ स्त्रियों के गर्भधारण 
विधान को कह रहा हं । 
,, कमलके बीजोंको गायके दूधकेसाथनजो नारी पान करतीहै 
बह गभंवती होती है। यह सत्यहै। कमल-बीजोंको रविवार के 
दिन निमन्त्रित करना चाहिए तथा सोमवार को लाकर भक्षण कराना 
चाहिए । जो स्त्री पूवे दिशा के भाग में स्थित सषिरसे ( ५८४०४ 
91558 } को जड़ को गाय के घृत के साथ तुका में भक्षण करती 
दै वहु एक वषं मे अवद्य गर्भवती होती है । 
{५} | 
अनपत्या चया नारी कपित्थं भक्षयेत्‌ सदा। 
अभिमन्त्य तु मन्त्रेण सापि पुत्रवती भवेत्‌ ॥१॥ 
सन्तान-रहित जो स्त्री मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके कंथ (एल०ण& 
` "णम ) के फल का भक्षण करती है वहु अवश्य ही पुत्रवती होती 
। १॥ 
एकवक्षतटे नारी स्नानं कत्वाऽभिमन्त्रयेत्‌ । 


 आदिवन्ध्यापि देवेशि भवेद्गभंवती हि सा ॥२॥ 
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देवः शिवो भवेद्यत्र नदीक्षद्धमसन्निधो । वाराही तथा नार्सिही का पूजन करं । विद्रान्‌ को चाहिए कि अक्षत 


तस्यां नद्यां दिशि स्नात्वा बन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ ॥।३।। ध १। मं एक कमल की स्थापना करके उस पर कलश 


कपित्थ ( के ) के भक्षणकी विधि यहदैकि स्त्री अकेले 
नदी-संगम पर जहां भगवान्‌ शिव का मन्दिर हो, वहाँ नदी के प्रत्येक ^ || मणडल | 
दिशा न स्नान करके एक वक्ष के नीचे कैथ के फल को अभिमन्वित | 
करे 1 तत्पश्चात्‌ उसका भक्षण करे तो एेसा करने से आदिवन्ध्या भी + । 
पुत्रवती हो जाती है ।। २-३ ॥ ( 


विधिरत्रोच्यते- | । { 
कपिलागोमयेनाथ ममि संलिष्य यत्नतः । 
स्नात्वा विधिप्रकारेण मण्डलं कारयेत्ततः ॥४।। 


यहां पुजा विधि का कथन किया जाता है - | 
यत्तपूवंक कपिला ¦ पीली ) गाय के गोबरसरे भूमिको लीपकर | 
। 
८ 
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स्तान करके विधिपूवंक मण्डर का निर्माण करे ।॥ ४॥ 
चतुरस्र चतुष्कोणं तन्मध्ये वतंलं स्मृतम्‌ । 
तन्मध्ये विलिखेत्‌ पश्चादष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥५॥ 
सर्वप्रथम चौकोर मण्ड बनावे, चारों ओरचारकोणों का निर्माण | शिखिपत्रनखवर्णेन लिखेत्‌ । श्णङ्खता कुलसप्तपवत- 
करते हुए मध्य में वृत्त बनाये । तत्पचात्‌ वृत्त के मध्य मे कणिका परत्तिकाˆ.---“-“ ? स्वमलास्र्तिका वल्मीकमुत्तिका निम्बसूल- 
कत = 0 शम 1११ ५ ॥ शृ्तिका सुवणं रजततास्रकास्यसहलमूलं सर्वतीर्थानि, समुद्राः 
मध्ये तु पूजयेद्देवं पत्रे शक्ति प्रपूजयेत्‌ । सरितः सर्वा सवोषध्यः स्वेदेवताः सर्वसिद्धयः सवंयोगिन्यः 
नित्र णमण्डलस्थाग्रे कमलं स्थापयेद्‌ बुधः ॥६५ से गिरयः सर्वे नागाः पच्चजात्यानि फलानि पच्वप्रकारा- 
इसं मण्डल के मेध्य मँ देव ( शिव ) का पूजन करे तथा बष्ट- क्षतानि पच्चसुवणेपुष्पाणि स्थिरचित्तेन मन्त्रितकलशे परिक- 
दलों भे आठ शक्तियों ब्राह्मी, माहेश्वरी, न्द्री कौमारी, वेष्णवी, ल्पयेत । 
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4६ अथोडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ एः हिन्दीटीकासंवकितम्‌ ५७ 
॥ मन्त्रः ॥  मन्त्रौषधि्रयोगांश्च ये चान्ये च्‌णं कोणेकाः । 
क्षांक्ींभ्‌ क्षक्ष क्षः। + । नवाभिचारिताः कराः शुद्धदेहा भवन्ति ते ।॥८॥ 
॥# 


। यह 0१ मयूर के पंख अथवा नाखून से बनाना चाहिए । कलर £ । मन्त्र, ओषधि के प्रयोग तथा अन्य जो चूण आगे बताये जयेगे, 
मे सप्तकुर पर्व॑तो की मिदरी, अपने शरीर के मदन से निकली मिट, उन सबके नव बार प्रयुक्त करने पर क्रूर (पापी) व्यक्तियों के शरीर 
बाबी कौ मिटटी, नीम के वृक्ष की जड़ की मिदर; स्वणं, चांदी, ताम्र, शीं शुद्ध हो जाते ह ॥ ८॥ 
कसा तथा द्रवन्ती ओषधि को कलश में रखना चादिए । सभी तीयो । ये चान्ये विध्नकर्तारश्चरन्ति भूवि राक्षसाः । 


के जल, समुद्र जल, नदियों के जल को कलश मे भर कर, उन सबका 
प ते सर्वे प्रलयं यान्ति सत्यं देवि मयोदितम्‌ ॥\९॥ 


आवाहन कलश मेँ करना चाहिए । कृठ, जटामांसी, हल्दी, वच, + 
जो इस भूमि पर विध्न करने वाले अन्य राक्षसादिक्‌ विचरण 


|, 

तर डल बीति नं नयो पवं ॥ 
१ मे डालें । सभी देवताओं, सिद्धयो, योगिनियों, पवतो तथ। ते ह, वे सब मेरे वचनानुसार नष्ट हो जाते है ।। ९॥ 
नागों का कलश पर आवाहन करना चाहिए । पाच प्रकारके फलों 4 4 44 ५ 
चावल, सावां, ककरुनी, नीवार तथा यव ( जौ )--इन पाँच अक्षतो को सकदुच्चरिते मन्त्र  महापृष्य प्रजायते 
कलश मे डाले । इसके अतिरिक्त पांच स्वणं के पुष्प या सिक्के एकाग्र | बरह्महत्यादयो दोषाः क्षयं यान्ति न संशयः ॥1९॥ 
चित्त होकर कलश मे डले ओर अग्रलिखित यह मन्त्र पदे क्षा | एक बार भी सन्त्र का उच्चारण करने से महापुण्य होता दै। 
क्षीष्‌ क्षं क्षौ क्षः।' ब्रहमहत्या इत्यादि दोष निश्चितसूपेण नष्ट हो जाते हैँ ॥ १०॥ 


अनेन मन्त्रेण या नारी विधानेन निरतं ( नियम। । अथ प्रथमोपाय उच्यते--नागकेसरं १० माषक गव्य- 

व्जिता अब्रह्मचारिणी देवी बन्ध्या पच्चपतिव जिता । धृतेन सहतु स्नानदिवसे पिबेत्‌ । तदनन्तर भर््रा सह रात्रौ 
अपुत्रा लभते पुत्रान्‌ दुर्भगा सुभगा भवेत्‌। संयोगं भुर्यात्‌ । साऽवश्यमेव गभंबती भवति । 

अनेनव विधानेन कन्या प्राप्नोति सत्पतिम्‌ {।<1 18 अथ गभध्ारण का प्रथम उपाय बताते ह नागकेसर 

इस प्रकार मन्त्र ओर विधानसे जो नारी अब्रहयचयंका पाल (11255०2 ००९६ ) १० माहे गाय के घृत के साथ ऋतुस्नान के 


करती हुई एकमात्र पति की रति से संवलित पञ्च अर्थात्‌ अनेर्व दिन जो स्तरीपान करती है ओर उसके बाद पति के साथ रात्रिम 
पतियों से वजित रहकर अनुष्ठान करती है, वह पूरित होती संभोग करती है तो वह अवश्य गवती होती ह । 
हुई पुत्र को प्राप्त करती है, दुरभेगाहो तो सुभगा हो जाती है। यरि अथ द्वितीयोपायः--श्देतजीरकं १७ माषमात्रकं राजौ 


यही विधान ब्रह्मचर्यपूर्वक कन्था करती है तो वह शीघ्र ही श्रेष्ठ परि 
प्राप्त करती है ॥ ७॥ ४ मृण्मयपात्रे जलेन सह निरावरणस्थाने समग्ररात्रौ स्थापयेत्‌ । 











रौकेय, चन्दन, मुरामांसी, कपूर, नागरमोथा-ये सवौषधियाँं भी . 








॥ अ , ५२. 
| ् हिन्दीटीकासंवलितम्‌ ५९ 


॥ ॥ 


|| अग्रिमदिवसे शिलाथां पिष्ट्वा पयुवितजलेन या स्त्री ऋतु विशिष्ट भोजन-प्ाप्ति का मन्व “ॐ धण्टाकर्णाय स्वाहा" इस 
| || रे > | ॥ ¢ ते ~ 
|| स्तानदिने पीत्वा रात्रौ भर्त्रा सह॒ संयोगं कूर्यादवश्यं स मल ५१३७ 9१ जप ए जिस ५ अथवा नगर में प्रवेश करर, 
गभंवती भवति । 0.४4 
| ` "दुसरा मन्त्रहै- “भो अल्ल मे सिद्धा" इस मन्त्र को१०८५बार 
|| गरभधारण का द्वितीय उपाय सफेद जीरा ( १९ (०7०10४१ क्वं करने से भी पूर्वोक्त फल मिलता है । 
| ८५ १ ७ माे ५०५८ मेँ मिटी केपात्रमें जलके साथ खरेच ।। अथ शशकादीनां मुखबन्धनम्‌ ॥ 
१यन्त स्थापिति कर दें । अगके दिन सिर्वट पर पीर 0 $ के) स्कोणे 

करके बासौ जलसेजो स्त्री ऋतुस्नान के दिन पान करती है ओर्‌ ४. न "तत कः 1 1. "५414 
रात्रि म परति का सहवास प्राप्त करती है तो वह अवद्य ही गर्भवतं शशकमूषकवराहचतुष्पादश्रभृतीनां सुखबन्धनं भवति । 
होती है। + शशक आदि के मुखबन्धन का भ्रयोग--सिरसे ( ५०८० पऽ58) 

अथ तुतीयोपायः-दकाल्वद्यदीपि १० माषकं गव्यदुग्धेः कौ जड़ कौ मिरी खेतके चारों कोनों पर डले तो खरगोश, मृषक, 


सह या ५ ` . , ध्र तथा पशुओं आदि का मुखबन्धन हो जाता है अर्थात्‌ वे खेतमें 
हं या ऋतुस्नानदिवसे पीत्वा रात्रौ भर््रा सह 4 वान नहं कर पाते ह । 


धात्‌ साऽवश्यमेव ग । 
कुर्यात्‌ भवती भवति । | ॥ अथ मन्त्राणां शत्रुमित्रोदासीनलक्षणम्‌ ॥ 


गभधारण का तृतीय उपाय- काली विष्णुकान्ता की जड़ १० अधुना सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्रास्ते फलदायकाः । 


मारे गायके दुध के साथ जो स्वरी ऋतुस्नान के दिन पीकर रात्रिग [अरं ; 
पति का संयोग प्राप्त करती है, वह्‌ अवश्य गभंवती होती है । # ये सिद्धघन्ति दशान्पूनं मश्स्ना भमदि 
| { हः - उदासीन - सध्यसिद्धस्य लक्षणम्‌ । 


ॐ ^ मन्वोंका रात्र, भित्र तथा उदासीन लक्षण--अब मै उन फल- 

=" धण्टाकर्णाय स्वाहा । | वायक मन्त्रो के विषय में कह रहा हूं जो मन्त्र साधन की मुक्तिको 

देने न्यू में गती है ? 

इम सप्तधा जप्त्वा म्रामे नग बाले है, जिनकी सिद्धि न्यूनाधिक दश्चामें किस प्रकार हु | 

विशिष्टं भोजनं प्राप्नो 940, भरवितेत्‌ लत श १ कासाधकसे शतु, मित्र या उदासीन काक्या सम्बन्धहै? 

| 4५७4 | | उ भ ध्य ओर सिद्ध मन्त्रका क्या लक्षण दहै? यह सब बातें अग्रकथित 
अन्यच्च-- 


| है ॥ ११॥ 
भो अल्ल मे सिद्धा । ` ` मन्त्राक्षराणि लिखित्वा साधकस्य तस्य यदापि 
अनेनाष्टोत्तरशतं जपेत । 


भथमवगक्षिरो भवति, तदा मित्रम्‌, द्वितीयवर्याक्षरो भवति, 













|| (1 अथोडङ्डामरेश्वरतन्त्रम्‌ 






















































।॥ अथ विशिष्टभोजनप्राप्तिमन्त्रः | 











































६० अथोडडामरेश्वरतन्त्रम्‌ | हिन्दीटीकासंवकितम्‌ ६१ 
तदा सिद्धः। तृतीयवगंस्य यदा भवति तदा साध्यः, चतुथं / अनेन मन्त्रेण चतुदश्यां शचिभूत्वा मयूरशिखामृत्पा- 
बक्षरो भवति तदोदासीनः, पच्चमवरगाक्षरो यदा भवद्धैतं तदा महाप्रभावयुक्ता भवति । गव्यधृतेन सह संगृ टयेत 
तदा शतरर्ञातव्यः । एतान्‌ भेदान्‌ त्वा मन्त्रशोधनमारभ  इन्द्रियबलो भवति । पश्च मलेन स्वणंकारो भवति । 
तदा साधकानां सुखावहो द 
| हो भवति । अथ मयूर-क्िखा योग--ॐ नमः “““ भव स्वाहा ।'' इस मन्त्र के 
मंत के अक्षरों को लिखकर यह देखना चाहिए कि मंत्र-साधशद्भार चतुदंशी तिथिमें पवित्र होकर मोरपंखिनी को उखाड़ तो वह 
के नामके यदि प्रथम वका अक्षर आदिमे हो तो मित्र, द्वितीश्हवान्‌ प्रभावसे युक्त हो जातीहै। गायके घृत के साथ भिाकर 
वगंका अक्षरहोतो सिद्ध, तृतीय वं का अक्षर हो तो साघ्यश्क्षण करनेसे इन्द्रिय-बल दृढ़ होताहै। एेसे मयूर-शिखा भक्षण 


चतुथं वगं का अक्षर हो तो उदासीन तथा पञ्चम वं का अक्षर हेकहने वाले सिद्ध पुरुष के पञ्चमलों से ताप्नका वेधन करने पर 
तो शत्रु जानना चाहिए । इन भेदो को जानकर मन्त्र का शो णँ बन जाता है। 


आरम्भ करना चाहिए । मन्त्र- | 
091  अन्यच्च--श्वेतकरवीरमूलं श्वेतगिरिकणिकामूल हेव- 


।॥ अथ निव्यधियोगः ॥ । नि क 
अथ कल्पवृक्षषण्डपूलानि यानि प्रक्षालितानि गव्यदधि, क भीक्तजा पच्चमलसमायुक्ता भक्षे पाने प्रदा- 
मरणान्तं बशोकरणम्‌ । 


मिधितायां राजिकायां संस्कार्थाणि । ततो नियमयपुवंकं भक. तैय 
येत्‌ । निर्ग्याधियोगेष्वमुं स्वमुखे नियोजयेत विधानमस्थ । । अन्य वशीकरण योग-- सफेद कनेर (९116 एवलाणा 00गण्ण) 
५ कीं जड, इवेत गिरिकणिका ( ५४१४८ नाशा18 679९8 } को जड़ 


ब्रवीमीति देवि ! | १ 
नागकेशर को कुमारी कन्या की अञ्जलिम रख कर गोकी 





` 
अथ निर्व्याधियोग-कल्पवक्ष (नीम) की जडोंको गायके ` त ¢ 

दही मे मिधित करे तथा राई ८४८ ् स्कारित कथ नि दवे जोर उसी मं अपने क्ले ( भाच, भध "% र हि 

यूवंक इका भक्षण करना चादिए 7 निर्व्याधि (नीरोग ) करने गे ह्वा के मर ) को संयुक्त करके जिसे खान-पान मे दिया जाय व 

यह एक प्रमुख योग नियोजित किया गया है । हे देवि ! इसका विधात। ण पयन्त वशीभूत होता है । 

उक्त प्रकारेण मने कहा है । | ॥ अथ सिद्धगुटिकायोगाः ॥! 


।। अथय मयूरशिखा योगः ॥ अन्यच्च --श्वेतगिरिकणिकाभूलं स्ववीर्येण सह स्वीय 


।। मत्त्रः ॥। । "ला लष 1 =^ #ी- 
। ¶> बीयं श्वेताकमलमेतानि हस्तक्ष पुष्यक्ष वा एक 
ॐ नमः षण्मुखाय शक्तिहस्ताय मयुरवाहनाय ओषधी. _ ~ ९ ह < 


केन देहि मे भव स्वाहा । कत्य कुमा रिकाहस्ताभ्यां मदंयित्वाऽष्टम्यां चतुदश्यां वा 

















६२ अथोड्डामरेश्चरतन्तरम्‌ ¢ हिन्दीटीकासंबलितम्‌ ६३ 


गजमदेन सह हस्ते गुटिकां कारयेत्‌ । यथं एकापि दीयते ^ माकन ॥ 

सा वश्या भवति नान्यथा । शृक्लपक्षेऽपि सर्पाणां दीय #. पः ॥ १ 1 ¢ ५५ 
ते सर्पा अपि वश्या भवन्ति, भीमहाभनरवस्थ वचो यथा (ल ज: ६ बी , मयूरशिखा ॥ माषाः, एतानि ८८. 
कुड्‌कुमेन सह दीयते तदा वं गजो वशीभवति । रोचनयाश्चीानि सुकष्मपूर्णानि कारयेत्‌ । तदनन्तरं मधुना सुह पेष- 
कुड कुमेन सह यदा तिलकं क्रिये तदा सा स्त्री पृष्ठलग्ना कत्‌ । भोजनच्च यथाहारं कुरते नात्र संशयः । एतच्चूर्णं 
श्रमति । गुख्दारेभ्यस्तिलको न दशं यिव्यः । राजद्वारे तथा बुरेभ्योऽपि दुलंभम्‌ । 

स्थाये विवाहे युद्ध जधावहे तेलोकयमोहनमेतत्‌ | 1 , अथ आहार-योग--त्रिफला ५ मे, नीम १ मारे, कदम्ब २ मा 


तीप माशे, चिरायता ४ मारे, कञ्जा ५ मारे, भृगराज ( ए०ा018 
भय विद्धुदिका योग--श्वेत भिरिकणिका ( ८ ०८५. 9/० ) ६ माश, मोरशिखा ७ मादो, ये सव केकर सुक्ष्म चणं 


न ध वानो ब चाहिए । तत्पश्चात्‌ शहद के साथ पीसना चाहिए । इसका 
1५००५९१ } कौ जड़ अपते वीयं के -साय पीस कर अपने पचो मल ह्ण क्ररने से भोजन अथवा आहार अत्यधिक हो सकता है। यह्‌ 


तथा पारा एवं सफेद मदार ( (८ (गनग(ग$ 6188158 ) की चरणं देवताओं को भी दंभ है । 

नड्‌ को मिलाकर हस्त नक्षत्रयक्त रविवार अथवा पुष्य नक्षवरयुक्त ॥ भथ गमथारणयोगुः | 

रविवारके दिन कुमारी कन्याके हाथसे मदन कराकर अष्टमी ॥  रात्रिचू्णं शिरीषवल्कलचू्णं च गव्यघ॒तेन सह यस्यं 
अथवा चतुदंशी की रात्रि मे गजमद के साथ गुटिका बनाये, जिस स्त्र निः ऋतुस्नानदिवसे पानां दीयते सा स्त्री वन्ध्याऽपि 
को एक भौ गुटिका खान-पान दी जाती है वह वर्य होती है यह शभ्रैवती भवति नात्र संशयः । एतच्च्‌णं कपित्थफलेन सं ह 
अन्यथा नहीं है । शुक्ल पक्षमें यह गुटिका यदिस्ों को दी जाय | ऋतुसमयेऽपुत्रवती भक्षयति सा स्त्री पुत्रमाप्नोति । एत-. 
तो सपं भी वशीभूत होते ह, यह श्रीमहाभैरव का वचन है । केसर | णं श्वेतकङ्ोलीम्‌ लं लक्ष्मणाचूण च समं कृत्वा कुङ्कुम- 


के साथ यह गुटिका यदिहाथीको दीजायतो हाथी वश्यहो जाता 5 ; 
है । गोरोचन तथा केसर के साथ गुटिकाको चिसकर मदि तिलक || सहतुखमये सदा भक्षणार्थं दीयते तदा तस्याः 


किया जाय तो देखने वाली स्वौ पृष्ठ-लगन हो जाती ह । इसीलिए ¶रोरशद्धिभवति । पश्चादृतुसमयोपरि पश्छदिनानि भक्षयेत्‌ 
गरपत्नियो को यह तिरक नहीं दिखाना चाहिए । इस प्रकार यह ॥ श छरा गभेधारणक्षमा भवति नात्र संशयः । 
राजद्वार, न्यायालय, विवाह, युद्ध तथा विवाद-विजय मे व्रैखोक्य को | 
















करने वाला है । इति श्रीरिवपावेतीसंवादे वीरभद्र ्वरतन्वरोद्धृत उडडामरेरवर- 
"भौ तन्त्रे मथूरक्चिखादिनिरूपणोऽष्टमः पटलः ।॥८॥ 

















६४ भथोड्डामरेश्वरतन्त्रम्‌ 


अथ गभधारण योग--जायफल का चृणं तथा सिरसे ( 4०8०) । । 
५ ) को छाल का चृूणं गाय के घृत के साथ जिसस्तरी को त ॥ ; 
स्नान के दिन पीने के लिए दिया जाय, वह्‌ वन्ध्या स्त्री भी गर्भवती ॥ 
होती है । यहां संशय नहीं करना चाहिए । इसी चृणं को केथ के ॥ नवमः पटलः 
फल के साथ ऋतु-काल मे पृत्ररहिता स्त्री भक्षण करेतो वह्‌ पुत्र ।। अथ विषनाशकौषधिः ॥ 
की प्राप्ति कर लेती है । इसी चूं को इवेत कड्कोली ( २००८४ ॥ अचान्यत्सम्प्रवकष्यामि ओषधं परमद लंभम्‌ । 


^2८8 ) को जड़ एवं वेत कटेरी ( 44९8 अं्प८छ ) के चरणके 
। व 7 शुः 
साथ समान भाग लेकर केसरके काठेके साथ छतु-काल म स्तर ॥ भा गोटी नामविख्याता नागदभ्नीति विश्रुता ।\१॥ 


को भक्षणार्थं देना चाहिए, तो उसके शरीर की युद्धि होती है! अस्या विधानं वक्ष्यामि इुलंभं त्रिदिवौकसाम्‌ । 
१ बाद ऋतु-काल - उपरान्त पाच दिनों तक भक्षण करे तो वह # विषाः सर्वे विनश्यन्ति लेपनाद्‌ भक्षणात्क्षणात्‌ ॥२॥ 
गर्भधारण योगों मे सं 

कोई स्थान नही ४; समं होती है! इन योगों मे संशय का विषनाशक ओोषधि--अव इसके बाद मै परम दुलभ ओषधि का 
धिन करूगा, जो आस्फोटी नाम से विख्यात तथा नागदमनी 

10४० ^ऽ9तणण ) भौ कही जाती है । देवताओंके लिए भी 

हभ मे इसके विधान को बता रहा हूं । इसके लेपन ओौर भक्षण से 

षरि विष दुर हो जाते । १-२॥ 

॥ धपत्रहस्ते तां प्रलिप्य सर्पो ध्ियते धृतमाच्रे सर्पोन 

विति नेव क्षतानि, प्रलिप्य नागपुजितमन्तरेण सर्पो 

बतेश्यति । 

(उपर्युक्त नागदमनी के पत्तों का हाथ पर लेप करके यदि सपं पकडा 

चि तो सपंन तो नष्ट होता है ओर न काटता है । नाग- 

[त मन्त्र से यदि दीवा अथवा घरमे इस ओषधि के पत्तो का 

शृ क्रिया जाय तो सपं नष्टहो जाते हैँ । 

ति ॥ अथ वातरोगविनाशः ॥ 

 नागदमनीम्‌लं खननास्नाडीललाटलेपनान्नाशयति 

न्तत आमवातं पित्तवातं श्लेषपवातमेते वाता विनश्यन्ति 

नेणान्नात्र संशयः । 

५ । डा तभ 













शरी शिवपावंतीसंवादात्मक वीरभदरेदवर तन्त से उद्धृत 
उड्‌डामरेवरमहातन्र॒मे मयुरशिखादि 
` निरूपण नामक अष्टम पटल 
समाप्त हु ॥ ८ ॥ 
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7 जाता है । इनको शनिवार कौ निमन्वित करके नग्न तथा खुले 
श वाला होकर ूर्योदय से पुवं उखाड़ ओर ठीक तरह से पीस करं 
मातुर होकर प्चमलों के साथ स्त्री को भगिनी मान कर पानं 
गम्बूल) मे खाने के लिए देना चाहिए, इससे वह निरिचतरूपेणं 
थ होती है। माताभी पुत्र को छोड़कर तत्पर होकर पीछे ल्ग 
ती है, निश्चय ही वह पूरुष जहां जाता है वहीं वह स्वरी उसका 
सरण करती है। 


६६ अथोडडामरेश्वरतन्त्रम्‌ 


वात रोग ॒विनष्टकरना- नागदमनी की जड़ को खोद करः 
नाड़ी, ललाट आदि पर लेपन करने से आमवात, पितिवात त 
शलेष्मवात आदि का समरलतः नाश होता है, भक्षण से भी उक्त = 
रोग निरिचतरूपेण नष्ट होते हैँ । 


भथकथयाम्योषधौकरणे करणकारणानि । पुत्रम 
वशीकरणकारकपुत्रपुतरं कंसं कालरापि वशं परम्‌ ( ? 





महिलाजनस्येकश अप्यस्य दीयते सा पति परित्यज्य पश्य । अथ स्त्रीवशीकरणम्‌ ॥ | 
लोकानां नग्ना भूत्वा मति । । ॥ काकजङ्घेति विख्याता महौषधिग्रमिः सर्वत्र तिष्ठति, 
अव मै भओोषधि-निर्माण में करण ओर कारणों का उ निवारे सन्ध्यासमये तस्था अभिमन्त्रणं कुर्यात्‌ तदनन्तरं 


कंगा । पृद्रप्राप्ति तथा वज्ञीकरणं करने वाली ~~. ~.“ ^^. ( 
( अस्पष्ट पक्तिं का अथं नही छिखा गया है। ) यदिस्त्रियोंको 
बारभीदे दी जायतो वह पति को छोडकर संसारके देखते 


नग्न होकर घूमती हे । 
। अथ वशीकरणम्‌ ॥ 
अथ कथयामि तान्त्रिकविधिम्‌ । तास्रवेदीपरोर <! 
लोकंर्च्यते, शनिवारे तामभिमनत्य दिगम्बरो मुक्तेः 
भृत्वाऽनुदिते भानो ग्रहणं कुर्यात्‌ पिष्ट्वा सम्यक्‌ प्रका 
सत्रीषश्चमलेन च कामातुरेण कत्वा ताम्बलेन सह भगि 
कत्वा दीयते सा वश्या भवति नान्यथा । मात) पि 
परित्यज्य तत्परा भृत्वा पृष्ठतो लगना भवति य ङु 
तथा तमनुयाति नात्र संशयः । 


अथ वशीकरण--अव तान्विक विधि का कथन किया जा रहा है 
(ता्रवेदीपरोर ( कुलथी ओर फटृहाः ) एेसा लोगों कै द्वारा 


यि र 


ह्य मुहत्ते उत्थाथानुदिते भानौ पष्यक्षं हस्तर्षे वा योभे 
दरकीलकेन तां सप्ुलामुत्पाटयेत्‌ । पुनस्तां सप्तस्यामष्ट-. 
धा नवम्यां वा एतासु तिथिषु पृनवसुपष्यहस्तक्षयुक्तासु 
@वपचमलेन सह पिष्ट्वा स्ववीर्यं स्वरक्तमपि तस्मिन्‌ दत्वा 
ये वनिताये दीयते सा स्त्री वश्या भवति सत्यमेव मन्त्र 


मन्त्रयेत्‌ । 





1 मन्त्रः ॥ 


 ॐ> नमो भगवति च्रिषुरे बरलोक्यमोहिनि ए" द्रां धौं 
नी सों जमुकनाम्नीं शीघ्र" मे वशमानय स्वाहा । 


अथ स्त्री-वशीकरण-काकजंघा (.९८8 प्रा9) नाम से विख्यात 
षधि गावे सर्वत्र प्राप्त होती है। शनिवार के दिन सन्ध्या- 
छ मे उपे नि्मत्रित करना चाहिए, तत्पक्ात्‌ ब्राह्यमृहत्तं मेँ 
कर सूर्थोदयके पूर्वंही ईप अथवा हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार 





हिन्दीटीकासंवलितम्‌ ६९ 


$ बाणो से विमोहित होकर व्याकु होजातीहै। टे हींश्वीं 
ं हं फट्‌ स्वाहा ।' इस मन्त्र से अभिमंत्रित करना चाहिए । यह्‌ 
णतिलक है। 


६८ अथोड्डामरेश्चरतन्त्रम्‌ 


योग में कत्थे की कील से ओषधि जड़ सहित उखाडनी चाहिए । इसके | ^` 
बाद सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथियों मे जो पृनवंसु, पृष्य या हस्त 
नक्षत्र से युक्त हो, अपने पमलों के साथ उसे पीस कर अपना वीयं काग 
एवं रक्त भी मिलाकर जिस रमणीको खाने हेतु दिया जाय, वह 
निःसन्देह्‌ वश्य होती है । ओषधि को “ॐ नमो भगवति ““ वशमा- 
नय स्वाहा ।'' इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करना चाहिए । अमुक" के 
स्थान पर अभीष्टस्त्रीकानाम केना चाहिए । 


















॥ अथ वज्ीकरणतिलकम्‌ ।॥। 
अथान्यतन्त्रोदतं बशीकरणादिक लिख्यते- 
सारमुद्धृत्य संक्षपाद्रशीकरणमोहने । 
कामिनां प्रीतिजनकं किश्वित्तदपि गद्यते ॥३॥ 
॥। अथ गुञ्जाकल्पे कामबाणतिलकम्‌ ॥। अथ वक्षीकरण तिलक--अब अन्य तन्वो मे उद्धृत वजीकरणादि 


गजजाकल कै श्या- विधान को लिखा जारहाहै- 
अथ गुज्जाकल्पो लिख्यते-श्वेतगुञ्जां शनिवारे स 9 वरीकरण ओौर मोहन जो कामियोंको प्रीतिजनक है संक्षेपमें 


























समयेऽभिमन्तितां कृत्वा ततो ब्राह्म ॒मुहु त्तं उत्थायानुदिते |्लनके सार को उद्धृत करके कुछ कटा जा रहा है ॥३॥ 
भानो खदिरकोलकेन दिगम्बरो भूत्वा सम्रूलामुर्पाटयेत्‌ ! |, तत्रादौ तिलकविधिः- 
ृष्यक्षं हस्तक्षं वा स्वीपष्पेण सह गोरोचनकाश्मीरकुङ्कुम- 9. लज्जां मधूकं कथ्यं च नलिनीमूलमेव च । 
श्वेतचन्दनरक्तचन्दनकस्तु रो कप्‌ रहस्तिमदेन सहाभिमन्त्य एतान्‌ पिष्ट्वा स्ववीर्येण यः कर्यात्तिलक पुमान्‌ ।॥४॥ 
तिलकं कुर्यात्‌ ॥ ` । 

कु तत्‌ तदा स्त्री कामबाणविमोहिता विह्वला । तत्क्षणादेव नयति वश्यतां भुवनत्रयम्‌ । 
भवति । मन्त्रेणाऽनेन मन््रयेत- 4 

१ । वात्स्यायनेन मुनिना परोक्तं योगमनुत्तमम्‌ ॥५। 


वहाँ सवंप्रथम तिलक की विधि- 
, छजालू ( 0171088 ५1५8 ), महुजा ( 8385318 [8110112 ) 
(चव्य, तथा कमल की जड़, इन्हँ अपने वीयं से पीस करके जो 
तिलक करता है । वहु क्षण भर में तीनों छोकों को अपने वश 
कर लेता है। यह वात्स्सायन मुनि ने उत्तम योग का कथन 
है ।४-५।। 


सिताष्टम्‌लमङ्जिष्ठा वचा मुस्ता सकुष्ठका । 
स्त्रीयोनिशोणिते चेतदेकीकृत्य ललाटके ॥६॥। 


ॐ ह्ींशधीं क्लीं हं फट्‌ स्वाहा, 

गुञ्जाकल्प-प्रसङ्ख मेँ कामबाणतिलक का प्रयोग-- इसके उपरांत 
गरुञ्जा-कल्प लिखा जा रहादहै। श्वेत घुंघची ( ५115 ^ 05४8 एि€ 
०81011५5 } को रानिवार की सन्ध्या मे अभिमन्त्रित (निमन्त्रित) करके 
दुसरे दिन ब्राह्यमृहृत्तं मे उठकर सूर्योदय के पूर्वं ही खैर ( कत्थे ) की 
कोल से नरन होकर जड़ सहित उखाड छावे । पुष्य या हस्त नक्षत्र मे 
स्त्रीके रजके साथ गोरोचन, करमीरी केशर, सफेद चन्दन, लाल 
चन्दन, कस्तुरो, कपूर तथा गजमदके साथ. पीसकर अधोलिखित 
मन्त्र से अभिमन्त्रित करके तिलक करं, तो देखने वाली स्वरी कामदेव 
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७० अथोड्‌ढामरेश्वरतनत्र्‌ | हिन्दीटीकासंवलितम्‌ ७१ 


शुभं तिलकमाधत्ते यः स लोकत्रयं कमात्‌ । ` रोचनां केसरं कन्थां शिलां चेति विशोधयेत्‌ । 
कृतज्ञः स्ववशं कुर्यान्मोदते च चिरं भुवि॥ ॥ ॥ योजयेद्‌ दृष्टिपथगं सर्वमेव विमोहयेत्‌ ॥१२॥ 


इवेत अष्टमूल ( कमल की जड़ ), मंजीठ (२०९४ }180215718)}, मर 
वच ( ^००12० (919०७ ), नागरमोथा ( (४एना०5 एर०ण्ण्तणऽ ) (क वशीकरण अञ्जन विधि --आरिवन शुक्ल पक्ष की अष्टमी में 
रात्रि के समय मनुष्य की खोपड़ी मे दमश्ान मे जाकर काजल 


तथा कट ( 8055४८3 13708 ), इन्हे स्त्री की योनि के रक्त में मिखा- ५. ं 
कर ललाट परजो शुभ तिरक लगाता है, वहु कृतज्ञ तीनों रोकं को | इस अञ्जन का नेत्रो में प्रयोग करने से ससार मोहित हो जाता 
। इस अञ्जन में गोरोचन ({ 8०91907४ ), केसर ( ८००५५ 


क्रमराः अपने वशमें कर छेताहै तथा पृथ्वी पर अत्यधिक । 
प्राप्त करता है ।६-७॥ ॥ ॥ किषिकोथानन्द ४५ ), घृतकुमारी ( 7डफापणण 3370०2० ) तथां दुग्धपाषाण 
तगरं पिष्पलीभूलं मेषीश्यङ्खो कणा जटा । कर शोधित करना चाहिए । इसका दृष्ट मे अज्जन करने से 
॥ 0 | धृभ्री मोहित होते है ।। ११-१२॥\ 
एतत्समं स्वपश्चपद्धमले नीत्वकतां सुधीः ॥८॥ ५८ + 
मधना तिलकं कुयादि यः क्ोणीसुतवाशरे । ` तालीसकुष्ठनागरेः कृत्वा क्षोणीशवतिकाम्‌ । 
जगत्सवं वशीकुर्यात्‌ स पुमान्नात्र संशयः ।॥९॥ ||  सिद्धार्थतेले निःक्षिप्य कज्जलं नर मस्तके ।१३॥ 
( एए 1.० ), जटा ( लणा०४§ 0०७ ग प्वप्ठ्छक्रा डे शपा!ण5 }, | ५ 
इन सबके समान अपने शरीरके अद्धोंके पञ्चमलोंको मिलाकर 
जो बुद्धिमान्‌ परुष शहद से मङ्गलवार को तिलकं करता है, वह 
निःसन्देह सम्पूणं जगत्‌ को वशीभूत कर केता है ।॥&-९॥ 
गोरोचनं च सम्भाव्य स्वपसो रुधिरेण या। 


कुयत्सिा तिलक भाले पाति च मोहयेद्‌ भृशम्‌ ॥१०॥ 
अपने पुरुष ( पति } के रक्त में गोरोचन को भावित करके जो 
स्त्री अपने मस्तक पर तिलक करती है, वह्‌ पूणं रूपेण अपने पति को 
मोहित कर लेती है ॥१०॥ 
।॥ अय वज्ञीकरणाञ्जनविधिः॥ 


महाष्टमीदिने यस्तु श्मशाने नरमस्तके । 
पातितं कज्जलं विश्वं मोहये त्न यनाञ्जनात्‌ ॥११।॥। 












। दृष्टिगोचरमायातः सर्वो भवति दासवत्‌ ॥११४॥ 













॥ तालीसपत्र, कुष्ठ ( कूट ) तथा नागरमोथा पीकर रूई मे लपेट 
कर्‌ बत्ती बनाये, तत्पश्चात्‌ सफेद सरसों के तेल मँ डालकर मनुष्य के 
विर में कज्जल बनाये! इस कज्जल को नेत्रो में लगाने से तीनों लोक 


वाले लोग दासवत्‌ हो जाते हैँ ।। १३-१४ ॥ 
। शिलाकिञ्जल्कफलिनी रोचनानां तथाञ्जनम्‌ । 
` पुष्यक्षंयोगे विहितं दम्पत्योर्मोहनं परम्‌ ।१५॥ 


पाषाणभेद, कमलकेशर तथा प्रियडः गु (3०19७0५8 ९४००१19) एव 
रोचन का अञ्जन रवि-पुष्य योग में बनाये । यह अञ्जन पति-पत्नी 
मोहित करने वाला हे ॥१५। 








"य द्द्-- 





७२ अथोडडामरेश्च रतन्तरम्‌ 
अथ चर्णविधिः- 


काकजङ्घा शिलापक्षौ च्राभरौ कष्णमुत्पलम्‌ । 

चण तगरजं चेषां चरणं कप्त विमोहने ॥१६। 

अथ वशीकरण चृणं-काकजंघा ( 1९68 प्र ), पाषाणभेद 
भवरे के दोनों पंख, नीलकमल तथा तगर ( ४०००० ) का च 
बनाकर जिसस्वरीके सिरपर मङ्गलवार को डाला जाय वही वइ 
होती है ।॥ १६॥ 

वातपेत्तिकदलं पुंसो मलं मालाक्षवस्थ च । 


हिन्दीटीकासंवकितम्‌ ७३ 


कर वदी ( गोलियां ) बनाये । दम्पति यदि इसे भक्षण करें 
प्रीति उत्पन्न करने वाली परस्पर दीपमाला के समान यह वटी 
ततम कही गई है ॥ १८-२० ॥ 

।॥ अथ सवेंकामिकतिककम्‌ \। 


अद्यान्यत्‌ सम्प्रक्ष्यामि तिलकं सवंकामिकम्‌ । 
गोरोचनं वंशलो चनं मत्स्यपित्तं, कश्मीरकुङकुमकेसर- 
वयम्म्‌ कुसुमस्ववीयंभोखण्डरक्तचन्दनकस्तु रीकर्पूरकाकजङः- 
॥मूलानि समभागानि कत्वा कूपतडागनदीजलेन मदंयित्वा 
पक्नावलेरिदं चूर्णं क्लिप्तं शिरसि मोहनम्‌ ॥१७॥ |कुमारिकापाश्वंकां गुटिकां शृत्वाच्छायाया गुटिकां कारयेत्‌ । 
अमलवेत, पुरुष के पञ्चमल तथा श्रमर के दोनों पंख का चणं त्तया ललाटे तिलकं कत्वायां यां स्त्रियं पश्यति सासा 
मंगछ्वारकोस्त्रीके सिर पर डालनेसे मोहन होता है ॥ १७॥ श्या भवति । 
अथ भक्षणविधिः- अथ सवेकामिक तिलक अवरम सभी को प्रिय गने वाले (वशी- 
अन्त्रादि सवं निष्कास्य खञ्जरीटोदरं कुलं: । रिण) तिलक का वणेन कर रहा हूं । गोरोचन, वंशलोचन (89- 


चिः रये चि 1 098 ^णणता०8०९३ }, मछली का पित्त, कदमीर की केशर, नाग- 
९र'यत्वा स्ववायण सारमेयग क्षपेत्‌ ॥१८॥। हार { 14९852 6768 }, कुमारी कन्या के प्रथम रजोवती होने 
द्रा कृत्वा तदेकान्ते सप्ताह्‌ धारयेस्सुधीः। 


ध्र निकला रक्त, अपना वीयं, सफेद चन्दन ( 8840081 ९००५ ) लाक 
पश्चा्निर्कास्य संशोध्य वटीं कुर्याद्‌ विशोधयेत्‌ ।॥१९॥| 


दन ( 21600105 81018110४5 ), कपूर तथा काकजंघा 
। 1.8 ६1118 ) कौ जड समभनाग केकर कुए , ताकब्ग तया सयुद्र- 
सा भक्षणविधानेन दीपमाला परस्परम्‌ । 
दम्पत्योः श्रीतिजननी कीत्तिता निथमोत्तमा । ।२०।। 


मिनी नदी के जलसे पीसकर कमारी कन्याके हाथसे गुटिका 
वाये ओर छाया में सुखाय । इस गुटिका को चिस कर ललाट पर 
तट - वे होती है । 

अथ दम्पतिमोहिनी वटी भक्षण विधि- खञ्जरीट पक्षी के उदर ` का) 0 १ 

मे से अंति को निकाल कर फिर उसमें मूके फूलों ओर अपने अ) 

वीयं से उसके उदर को पूरित करं । इसके बाद उस उदर पर मद्रा | 

करक कृतो के गले में बाधि दे। सात दिनों तक एकान्त मे रखकः | ५4 । 

कुत्ते सहित उस उदर की पूजा करे । तत्पश्चात्‌ उदर से उक्त पदाथं को) इत्यनेन मन्त्रेण महि्षास्थिमयं कीलकमेकोनविशत्य- 

























द्रोवांधांक्नौअंकंदवुः। 
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५ अथोड्‌डमरेश्वरतन्त्रम्‌ ५ 
ङगुलं +| त *। + | # [प वसि | ध 
गुल सहल णाऽभिमन्तितं यस्य नाम्ना कूपतटे निखनेत्‌ स [क्ैणाभिमन्तितं कत्वा यस्य गृहे निखनेत्‌ सवंसिद्िरसिदडा क 
महिषेण वध्यते । ध भवति । १ । 
भेसे >] १५ . * + | 3 रि श्रीं श्रीं गं ® ©> 
गरे क एन ५ योग-्रौवांधां क्तौ अंक छः" इस | अथ सवतिद्धि-असिद्धकरण योग -- “ॐ श्रींश्ीींत्रां ब्रींईडईं च्छः 
जषिननवित अय” का २१ अगल कोल लेकर एक हजार मन्त्र से [ऋ स्वाहाः" -स मन्त्र से १२ अंगुल की भेड़ की हड्डी की कीर केकर 
दरार जसके नामसे कुं के तट पर गाड़ वह भसे के [ह्न मन्त्र से अभिमन्त्रित करके जिसके घर में गाड़ तो उसकी सारी 1 
^ श. ता जति ६ दि निष्फल हो जाती है । ४ 
॥ अथ शतुभ्रमणयोगः ॥ ॥ अथ योषिदाकषंणमन्तरः ॥ 
॥ मन्त्रः ॥। ॥ द्रीं बन्धूकपुष्पसङ्धाशं ध्यातव्यं सन्त्रदौपके । 
ॐ च्छः च्छः लृ अमुकं हुं ई च्छः च्छः ॐ । । कम्भकेन वरारोहे श्टृणु वक्ष्यामि षड्गुणम्‌ ॥२१। 
इत्यनेन मन्त्रेण मयू रास्थिमयं कीलकं यड गुलं सहन. ध्यात्वा तु मासमेकं तु महास्त्रीमानयेद्‌ ध््‌.वम्‌ । ः 
णाभिमन्तरितं यस्य नाम्ना चतुष्पथे निश्लनेत्‌ स तंत्र चमति। मासेनेकेन मनुना आनयेन्नागकन्यकाम्‌ ।२२९॥। 0 
तत्रानेनाऽवतिष्ठति पयंटति क्षणमात्रेणोत्तोलनेन शान्ति- देवकन्यां त्रिभिर्मासं: सायाह्नं नान्यथा भरेत्‌ । „ ® 
भवति । अथ स्त्री आकषण मन्त्र-घृत का दीपक जलाकर एकान्तमें द्री इस ष 
अथ शतुभ्रमण योग- “ॐ च्छ: च्छः ` अभक = इ च्छः च्छः 29" मन्तरका कुम्मक प्राणायामके द्वारा जप करते हृए बन्धूक पृष्प 1 वि 
इस मन्त्रसे मोर की हड्डी की तीन अं ` ख अमुक हुं इ च्छः च्छः ॐ | समान रक्त-वणं का ध्यान दीपक की शिखा पर करे। एक 
ो हड्ड। के। तान अगल को कोल केकर एक हजार । हा 
मन्तो से जिसके नाम के द्वारा अभिमन्त्रित करके चौरा \ धस तक ६ घण्टे ध्यान ओर्‌ जप करता हृ निश्चितरूपेण महा- 
वह व्यक्ति वहीं घूमने लगता है। वहीं पर वह्‌ श ॥ प्र गाड़तो ||जय का आकषण करलेताहै। उक्त विधिसेदो मास तकं ध्यान 
है। यदि क्षण मातरम उलाड ले तो यतरका च पयंटन करता रने से नाग-कन्या का आकषेण हो जाता है । तीन मासोकेद्रारा ५ 
शाता है । सतरुका भ्रमण शन्तहो कवीन तथा जप करने से साकार मे निश्चितरूपेण देवकन्या काः | 
।॥ अथ सवसिद्धेरसिद्धकरणयोगः ॥ कषण होता है | २१-२२ ॥ १. 
।॥ क्न | । अथ त्रेलोक्यस्तम्भनमन्तर; ॥ ,& 
श्रौ शौवांवी < 8८ । ॥ मन्त्रः ॥ # 
ना शत्रा त्रीं इ इं च्छः च्छः स्वाहा! | ॐ हं हः। #: 


अनेन मन्त्रेण मेषास्थिमयं लं नेन ञं | 
यमय कोलकं द्ादशाङ्गलं सह- | अनेनेव तु मन्तरेण ध्यातव्याः कोधयाजकाः ।१२३॥४ ह 





४७६ अथोड्‌डामरेश्च रतन्त्रम्‌ 


याज्यस्य सद्रसङ्काशं शखद्रहस्तं सुरासुर; । हिन्दीटीकासंवकितम्‌ ७७ 
मासेन मानुषं लोकं नागलोकं द्िमाषतः ॥२४। ॥ अथ उ्वरविमोचनम्‌ ॥! 
॥। मन्त्रः ॥ 


त्रिभिमसिं स्तु देवेशि स्वर्गलोकं न संशयः । 
षण्माताभ्यासयोगेन लोक्यं निश्चलं कर ॥२५॥ 


अथ तेलोक्य स्तम्भन मन्तर--ॐ हुं हुः'' इस मन्त्र के द्वारा क्रो 
याजको त भरव, दुर्वासा, काली ) आदिका ध्यान करना चाहिए। 
देवताओं ओर दत्यो केद्वारा पूजनीय भयंकर अस्त्र को धारण 
करने वलेरट्रका ध्यान करना चाहिए । एक मासके द्वारा मनुष्य 
खोक, दो मासके द्वारा नागलोक ओर तीन मासोंके द्वारा स्वग. 
खोक एवं छः मासके अभ्याससे त्रेखोक्य को निश्चल कियाजा 
सकता है ।। २३-२४-२५ ॥ 


॥ अथ ज्वरप्रस्तीकरणम्‌ ॥। 










। ॐ बन्धुन क्षयं द्रीं द्रीं अमुकस्याटमान नित्यज्वरेणः 
॥बन्धनमात्रस्य स्फुर स्वाहा । 
अथ ज्वर विमोचन--“ॐ> बन्धुनक्षयं दरीं द्रीं “~ˆ ~“ स्फुर स्वाहा । ' 
(मन्त्र पीपल के पत्र पर लिखकर बाधे तो ज्वर नष्टहो जाताहै) 
॥। मन्त्रः ॥ 
ॐ क्षः स्वाहा । 

अनेन मन्त्रेण मन्त्रितं जलं भृशं कत्वा ज्वरिताद्ध 
येत्‌ तेन ज्वरविमुक्तिभवति निश्चितम्‌ । 
। ^ क्षः स्वाहा'' इस मन्त्र से अभिमन्वित जल ज्वरग्रस्त अङ्गो 
सिल्चित करे तो निश्चितरूपेण ज्वर से मुक्ति प्राप्त होती हे। 


1 मत्त्रः ॥ 
ॐ रक्तहटा रक्तगटा सुक्टधारिणी एधति स्वाहा प छ वो न 
मन्त्रराज उल्टा वेधा उही श्रीं धीं विक्तानना बाह्ये खरवाहर्नासिहस्य ऋमादेवानुशासनम्‌ \ 


फट्‌ स्वाहा । 
मन्त्रमिमं यन्त्रे लिखित्वा यस्य ईक्षितं दीयते स 


एक।हि कु. याहिकत्रयाहिकविषमनज्वरेण गृह्यते तत्क्षणादेव 
नश्यति नात्र संशयः । | 


ऋक्षतुरगगतो वायुर्जोमूत इव गितः ॥२६।। 
रविवारे श्लोकमिमं लिखित्वा शिरसि न्यसेत्‌ । 
तेन स्थापितमात्रेण तरेपासिकज्वरं हरेत्‌ ।\२७\। 
अथ ज्वरहुरण प्रयोग--“ख रवाहन सिंहस्य“ ^“ इव गजितः ।'" 
ववार को इस इकोक को भोजपत्र पर लिखकर सिर पर धारण करे 
| इससे त्रैमासिक ज्वर भी नष्ट हो जाता है ॥ २६२७ ॥ 

॥ अथादुद्यकरणम्‌ ॥ 
वानेयस्य बिडालस्य गृहीत्वा खधिरं ततः । 
पश्यसृत्रोत्यवत्तिं च भावयेत्सप्तवारकम्‌ ॥२८।। 


~ म 


अय ज्वरग्रस्तीकरण -ॐ रक्तहटा “~ ~“ फट्‌ स्वाहा ।'' इषं 
मन्त्र को भोजपत्र पर लिख करके जिसको देखने के लिए दे वहु एका- 
हिक, दयाहिक, त्याहिक तथा विषम ज्वरसे ग्रस्तहो जाता 
निश्चित रूपेण ज्वरसे नष्ट हो जाता है। 





[क = 








७८ अथोड़डामरेश्व रतनत्त्रम्‌ 


शिवाग्रे तञ्जतेलेन वषातयेत्कञ्जलं ततः । 


तेनाञ्जितलोचनस्तु अदृश्यो भवति घ्र वम्‌ ॥।२९॥ 


अथ अदुश्यकरण प्रयोग--वानेय ( जंगली ) विडार { बिलार | 
कारक्त लेकर कमलके सूत्र ( पराग, केशर) की वत्ति ( बत्ती) को 
सात दिनों तक उसमे भावित कर । तत्पश्चात्‌ शिवालय में शिवलिङ्ग 
के तेल से कज्जल बनायें । इस कज्जल का नेत्रो मे अञ्जन करने से 


मनुष्य अदृश्य हो जाता है ।। २८-२९ ॥ 
॥। मनस्तः ॥ 


हेभिरिहेभरिहे । 


अनेनोदकमाडायालोक्य सहस्रवारं परिजप्य अनेनेवा- 
उ्जनेन त्रिरात्तेण सिद्धिः । पद्यसुत्रकत्तिक्षस्य तैलेन कज्जलं 
पातयेत्‌ । तेनाञ्जितनेत्रस्तु अदृश्यो भवति । ततो गोभूत्रेण 


 चक्षषी प्रक्षाल्य पुनः प्रत्यक्षो भवति । 


““हेभिरिहेभेरिहे"' इस मन्त्र के द्वारा जल केकर सामने रखे तथा 
देखकर हजार बार जप करे तो तीन रात्रि में उक्त अञ्जन की सिद्धि 
होती है । पद्‌मसूत्र की वत्तिका तेरुसे युक्त करके अञ्जन बनाना 
चाहिए, इसते उक्त विधि से अञ्जित करने से मनुष्य अदृश्य हो जाता 
है । तत्पश्चात्‌ गायके मूत्रसे दोनों नेत्रोंकौ प्रक्षाकित करेतो पुनः 
प्रत्यक्ष हो जाता है। 

॥ अथ डाकिनीदमनम्‌ ॥ 
| मन्त्रः ॥ 
अक्षः क्षां क्षोकाजसिनौ देवता तत्वधलिनी धघोना- 
शालिनी ममन्त्रि बन्धुशनादेवतं लघुकण्टकेन पुरुमभिशासनौ 















हिन्दीटीकासंबलितम्‌ ८९ 


 महाभरवमण्डलमचल ॐ च्छः च्छः च्छः डाक्किनी- 
बन्धु नमः । ॐ नमो भगवते वज्राय चण्डेश्वराय ई ई 


ट्‌ स्वाहा । 


अथ डाकिनीदमन मन्व्र- "अक्षः षां क्षौकाजसिनौ च्छः“ ई ई फट्‌ 


स्वाहा ।" इस मन्त्रके द्वारा मोरपंखसे क्षाडादेतो भूत, डाकिनी 
आदि का दमन हो जाता है। 


| अथ डाकिनी बन्धनम्‌ ॥ 
। मन्त्रः ॥ 


एभलितसिमजबन्धनिशि नागपाश- 


दमनस्षपलद्ध 


चलः । 


अथ डाक्रिनीबन्धन मन्त्र -“दमनसपेल ङ्ख “ˆ “““नागपाशमचलः'' 


स मन्त्रे सात काले उड़द १०८ बार अभिमन्त्रित करके डाकिनी- 
बीडित व्यक्ति पर एक-एक प्रहार करेतो डाकिनी बन्धित होकर 


। 
॥ अथ ज्वरावेशम्‌ ॥ 


॥\ । मन्तः ॥ 


ॐ रं स्त्रीं शीघ्र हं स्वाहा । 


त्रिपुरां सिन्दूरशङ्कःचूर्णाभ्यामुदनालपत्र लिखित्वा 


धयितन्यः स दिवसत्रयेण ज्वरेणागत्य मिलति । 


अथ ज्वरावेश मन्त्र--"ॐ रं स्त्रीं शीघ्र हं स्वाहा ।'' कमलपत्र 


पर सिन्दूर तथा शंख के चूणं से भगवती त्रिपुरसुन्दरी का चित्र बनाये 
लोर शत्रके नामको लिख कर उक्त मन्त्रसे हजार बार अभिमन्त्रित 
रे ओर अग्तिपर तथ्य तो तीन दिनमें वहु व्यक्ति ज्वर से ग्रस्त 


जाता है। 





अथोङ्डामरेश्वरतन्त्रम्‌ 
॥ अथाकषेणम्‌ | 
॥ मन्त्रः ॥ 
ॐ अहो हः अमुकनाम्नीं शीघ्रमानय स्वाहा । 
आकषंणमन्तर--'ॐ अहो हः अमुकनाम्नीं शीघ्रमानय स्वाहाः 


अमुक के स्थान पर अभीष्टस्त्रीका नामक्ेकर जप करनेसेस्त्रीका |च 


आकषेण होता हे । 
॥ अथ का्मिनीवश्चीकरणम्‌ ॥ 
।। मन्त्रः ॥। 
ॐ स्त्रीं स्त्रीं वलीं बली इ अहः फट्‌ स्वाहा । 
मजञ्जनस्वस्थो भवति । 
।। मन्त्रः ॥ 
अप्सरणों अमुकं जोत । 
तेनाऽनेन मन्त्रेण सप्तब।रं जलं प्रजप्य कामिन्ये पानार्थं 
दातव्यम्‌ । 
अथ स्त्री वशीकरण मन्त्र - "ॐ स्त्रीं स्वरी वलीं वलीं ई अहः फट्‌ 
स्वाहा ।'" इस मन्त्र से स्नान करे, तत्पश्चात्‌ “अप्सरणीं अमुकों जीव"' 
मन्त्र में अमुकी' के स्थान परस्त्रीका नाम लेकर सात बार जलको 
अभिमन्त्रित करके उस स्त्रीको पीनेके ल्एिदे तो वशीभूत 
अवद्य होवे । 
॥ अथ पुरुषवशीकरणम्‌ ॥ 
॥। मन्त्रः ॥ 
ॐ नमो जले मोहे कले फलानि सड कले स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण सप्तवाराभिमन्त्रितं यस्मे दीयते स 
वश्यो भवति । 


| हिन्दीटीकासंवलितम्‌ 
ॐ थ पुरुषवशीकरण --“ॐ नमो जले मोहे कुले फलानि सड्रले 
।'' इस मन्त्र से सात बार अभिमन्वित करके सूखे फर (मेवा) 


। त व्यक्ति को दे, वह वशीभूत हो जाता हे । 


। सवेप्रियमन्त्रः ॥ 
ॐ नमो जले मोहि द्रां अब्जिनि फट्‌ स्वाहा । 
। अनेन मन्त्रेण श्रवयूषे पानीयेन मुखं प्रक्षालयेत्‌ सवेजन- 
रियो भवति सव॑सिद्धीश्वरो भवति । 


॥ अथ सर्वप्रियमन्त्र--*ॐ नमो जे मोह द्रां अव्जिनि फट्‌ स्वाहा । 1 
हवि मन्त्रसे प्रातःकाल जलकेद्रारा मुख प्रश्नालित करे तो वह पुरुष 


गी लोगो का त्रियदहो जातादहै तथा सभी सफलताओं का स्वामी 
र जाता है। 
| ।। अथ वज्लीकरणस्‌ ॥ 
|| मन्त्रः ॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा ॐ नमो जले मोहे हन हन 
हह दह पच पच मथ मथ अमुक मे वशमानय स्वाहा । 
। ताम्बलं मन्त्रयित्वा यस्य दीयते स वश्यो भवति । 


अथ वक्ीकरणमन्र-“ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा" अमुकं प्‌ 
हलमानय स्वाहा 1" मन्त्र मे अमुक के स्थान षर अभीष्ट व्यक्ति 

| नाम छेकर पान (ताम्बूल) को अभिमन्वि्त करके उस अभिलषित 
वित को दे तो वहु वद्य होता है । 

|| अथ यक्षिणीमन्त्रसा्चनम्‌ ॥ 

 # सुरुन्दरी-मनोहारिणी-कनकाएवतो-रतिकरी-कामेश्वर- 
द्यनुराभिणी-पददिली-एता अष्टौ यक्षिण्यः कामनायां 

ब । 


क 


। ६ ङार्त० 














` गुग्गुक का धूप देकर तीनों सन्ध्याओं में यक्षिणी का पूजन करे, 2 


८२ अथोडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ हिन्दीटीकासंवलितम्‌ ५. 


अथ यक्षिणी मन्त्र साधन-- सुरसुन्दरी, मनोहारिणी, कनकावती 
रतिकरी, कामेरवरी, नटी, अनुरागिणी तथा पदिमनी -इन आः 
यक्षिणियों का साधन कामना-पुतिं के लिए करना चाहिए । 


रती हैँ । यदि यक्षिणी पत्नीके रूपमे साधकका वरण करेतो 
एेश्वयं को परिपूरण करती है। परन्तु अन्यस्त्री के साथ शयन 
7 परित्याग करना चाहिए । वह यक्षिणी मेथुनप्रिया होती है । यदि 
क्ति नियम का पालन न किया जायतो यक्षिणी की सिद्धि नष्ट हो 
है ।॥१॥ 

।॥ अथ मनोहारि णीसाधनम्‌ ॥ 

॥ मन्त्रः ॥ 

ॐ हीं आगच्छं आगच्छं मनोहरि स्वाहा । 
इहं नदीसद्धमे गत्वा चन्दनेन मण्डलं कत्वाऽगुरुधूपं 
ह्वा सहल क॒ मन्त्र मासपर्यन्तं प्रत्यह॒ जपेत्‌ । ततो 
सान्ते चन्दनोदकेनाघूयं दद्यात्‌, पुष्पफलेनंकचित्तेन तस्या 
चनं कत्तंव्यम्‌, ततोऽद्ध रात्रसमये नियतमागच्छति, 
गता सतो तदाज्ञां करोति, सुवणंशतं तस्मं साधकाय 
यहं ददाति ।\२॥ 
अथ मनोहारिणी यक्षिणी का साधन -- “ॐ ह्रीं आगच्छ आगच्छ 
हरि स्वाहा ।'' नदी के सङ्गम पर जाकर लालचन्दन से एक 
का निर्माण करके अगरु का धूपदेकर एक मास तक प्रतिदिन 
सर मन्त्र काजपकरे फिरमासपके अन्तमें चन्दन तथा जलसे 
ध्यं देना चाहिए । पुष्प तथा फलों से एकाग्रचित्त से यक्षिणी की 
¶ करनी चाहिए तब आधी रात के समय यक्षिणी निश्ितदूपेण 


ती है । आने पर यक्षिणी को आज्ञा देनी चाहिए, तो वह स्व्णं की 
मूद्रायें साधक को प्रदान करती हँ ।२॥ 


॥ अथ कनकावतीसाधनम्‌ ॥ 
॥ मन्त्रः ॥ 
ॐ हीं कनकावति मेथुनप्रिये आगच्छं आगच्छं स्वाहा । 






















। अथ सुरसुन्दरीसाधनम्‌ ॥ 
॥ मन्त्रः ॥ 

ॐ ह्लीं आगच्छं आगच्छ सुरसुन्दरि स्वाहा । | 
वच्रपाणिगृहं गत्वा गुग्गुलधूपं दरवा त्रिसन्ध्यं पूजयेत्‌ | ३ 
सहस्र त्रि्न्ध्यं मासपयन्तं जपेत्‌, ततो मासाभ्यन्त 
प्रत्यक्षा भवति, अन्तिमदिने रक्तचन्दनेना्घ्यं दद्यात्‌ | 
तत आगत्य साता भगिनी भार्या वा भवति तासां या 
कर्माणि तान्धेव करोति । यदि माता भवति तदा सिद 
द्रव्याणि रसायनानि ददाति । यदि भगिनी भवति तद 
पु्ववदम्‌ल्यं वस्त्रं ददाति । यदि भार्यां भवति तदा सर्वमेश्वः 
परिपुरयति । परन्तु वजंनोयमिहान्यया सह शयनम्‌, सा ऽ 
मेथ॒न त्रिया भवति, अन्यथा नश्यति ॥१॥ | 


अय सुरसुन्दरी यक्षिणी साधन--“ॐ हीं आगच्छ आगच्छ सु । 
सुन्दरि स्वाहा ।* वज्रपाणि ( बौद्धवज्यानी ) के धर को जाः 


उक्त मन्त्र को तीनों सन्ध्याओंमे हजार-हजार बार एक मास रत 
जपे । एक मास में यक्षिणी प्रत्यक्ष आती है, अन्तिम दिन कालच 
से अघ्यं देना चाहिए तो यक्षिणी आकर माता, बहुन या पत्नी के € 
मे साधक का वरण करती है, उनके जो कायं हँ वही यक्षिणी साधक १ 
प्रति करती हैँ । यदि यक्षिणी माता हो जायं तो साधक को सिद्ध रः 
ओर रसायन देती है । यदि भगिनीहों तो पूवेवत्‌ अमूल्य वस्त्र ५ 
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८४ अथोडडामरेश्वरतन्त्रम्‌ । 
तिरात्रं दीपं प्रज्वाल्य परचान्मोनं कृत्वा मुलमन्त्र सहल- 


ख्यं जपेत्‌ । ततोऽद्ध रात्र्तमये नियतमागच्छति, 
त्त्वस्थाः स्त्रियो बजंनीयाः ।४।। 


बटवुक्षसमोपे स्थित्वा मचमां सादिनेवेद्यं तघ्यं मूल 
मन्त्रेण दत्त्वा शेषं स्वयमप्य द्खीकत्य सहं क मूलमन्त्रं जपेत्‌ । 
एवं सप्तदिनपयंन्तं कुर्यात्‌ । अष्टम॒यां रात्रावद्ध रात्रसमये 
वस्त्र(लङूः। रभूषिताऽष्टौ परिवारानादायोपगच्छति । आगता 
सा कामयितन्या भार्या वा भवति, द्वादशजनानां वस्त्राल-| 
डरभोजनं च ददाति। अष्टौ कला नित्यं साधकाय|ड 
प्रयच्छति ।\३॥ 


। अथ कामेहवरी यक्षिणी साधन -“ॐ हीं आगच्छ. आगच्छ 
मरेदवरि स्वाहा ।'' गोरोचन से भोजपत्र परस्त्री का चित्र बनाकर 
पचार अथवा पञ्चोपचार से पजन करके एकान्त में शय्या पर 
कीहोकर यक्षिणी के प्रति चित्त कुगाकर हजार मन्त्रका जप 
फिर मासके अन्तमं यक्षिणीके रूप में अपनी पत्नी की पूजा 
नी चाहिए । इसके बाद शहद ओर घृत से प्रत्येक रात्रिको दीप 
कर मौन धारण करके मूलमन्त्र का सहस्र जप करे तब अद्धेरात्रि 
भप यक्षिणी निश्चितल्पेण आती रहै, परन्तु अन्य स्त्रियोंका 
रत्याग करना चाहिए ।॥४॥ 


अथ कनकावती यक्षिणी का साधन -“ॐ ह्रीं कनकावति मैथन 
त्रिये आगच्छ आगच्छ स्वाहा 1” बरगद के वक्ष के समीप स्थित होकर 
मदिरा-मांस आदि का नैवेद्य मृरमन्त्र से यक्षिणी को निवेदित करं 
तथा स्वयं भी स्वीकार करे एवं मूखमन्त्र का एक हजार जप करे । 
एेसा ही सात दिन तक करे । अष्टमी की अर्धंरात्रि मे वस्त्र तथा गहनां 
से विभ्रुषित होकर अपने आठ परिवार (सदियों) को लेकर यक्षिणी 
स्वयं उपस्थित होती हँ । यक्षिणी के आने पर उनसे कामनापूणं प्रणय |च. 
करना चाहिए तब वह साधक की पत्नी हो जाती हैँ । बारह खोगो ॐ | 
भरण-पोषण हेतु वस्त्र, अरंकार तथा भोजन देती हैँ । देवी साधक को 

य आठ कराए प्रदान करती हैँ ।३॥ 

।॥ अथ कामेश्व रोसाघनम्‌ ॥ 
॥। मन्त्रः ॥ 
ॐ ह्लं आगच्छं आगच्छं कामेश्वरि स्वाहा । 

इह गोरोचनया भूजंपत्रोषरि स्त्रीरूपा प्रतिमां संलिख्य 


| । अथ रतिप्रियासाधनम्‌ ॥ 

। मन्त्र. ॥ 
ॐ ह्लीं आगच्छं आगच्छ रतिकरि स्वाहा । 
अञ्न पटे चिन्नरूपिणी लेख्या वस्त्रकनकालङ्ारभ्‌षिता 
षलहस्ता कुमारी जातीपुष्पैः प्रपजनं कुर्यात्‌, गुरगुलेन 
¶ दद्यात ततोऽष्ट सहस्र प्रत्यहं जपेत्‌ । मासान्ते तु विधि- 
पुजनं कुर्यात्‌ । धूपदीपौ प्रज्वालनीयौ, ततोऽधरात्र- 
ियेऽवश्यमागच्छति, आगता सा स्त्रीभावेन कामधितव्या, 
षोडशोपचारे: पचोपचारेर्वा सम्पूज्य ततः शग्याथामेकाकी | र्था भवति, साधकस्य परिवारं पालयति, दिव्यं कामिक 
एकान्ते उपविश्य तन्मना भूत्वा सहस्र जपेत्‌ ततो मासाने | भोजन ददाति ॥ ५ ।। 
तद्बद्धचा स्वकोयां भाया पूजयेत्‌ 1 ततो मधुत्तपिभ्या | | 








८६ अथोड्डामरेश्वरतन्त्रम्‌ 
अथ रतिप्रिया यक्षिणी साधन “ॐ 
रतिकरि स्वाहा । रेशमी-वस्त पर चित्ररूप 
ध करना चाहिए 

त, हाथ में कमर धारण किये हुए मे 

+ ॥ कुमारीके रूप में होना चाह 
चमरी के पुष्पों से उसका इजन करना चाहिए, गुग्गुल की धनी देन 
चाहिए, फिर प्रत्येक दिन आठ हजार मन्त्र जपना चाहिए । एक मास 
तक एेसा करते हए विधिवत्‌ पजन करना चाहिए । मासान्त में पुजन 
करना चाहिए, धूप-दीप प्रज्वलित करना चाहिए तो देवौ अद्धेरात्रि 


ही जगच्छ आगच्छ 
मे यक्षिणीका आके 


के समय अवश्य आती हे । अनेपर उन्हे स्त्रीभावसे प्रेम करना | 


चाहिए जिससे वह्‌ भार्या बन जाती है । साधक के परिवार का पालन 
॑ करती ह, दिव्य, कामिक भोजन प्रदान करती है ।॥५। 


।॥ अथ पद्चिनीसाधनम्‌ ॥ 
|| मत्त्रः ॥ 


ॐ ह्वीं आगच्छं आगच्छं पद्धिनि स्वाहा । 

स्वगृहे चन्दनेन मण्डलं कृत्वा शिरःस्थं कारयेत्‌, 
ुगयूलेन धूपं दत्वा सहस्रमेकं प्रत्यहं जपेत्‌ । ततो मासान्ते 
पौणमास्यां रात्रौ विधिवल्पुजां कृत्वा जपेत्‌ । जपान्तेऽद्धरात्र- 
समयं नियतमागच्छति, आगता सा कामयितव्या भाय, 
भूत्वा सवकामप्रदा भवति रसं रसायनं सिद्धदरव्य प्रत्यहं 
साधकाय प्रयच्छति ।६।॥ 


अथ प,द्मनी यक्षिणी क। साधन- “ॐ धीं आगच्छ आगच्छ 
परञ्चिनि स्वाहा ।'' अपने घर मे चन्दन से मण्डल का निर्माण करे ओर 
उसे शिर पर धारण करके गुग्गुल को धृप देकर प्रतिदिन एक सहल 
मन्त्र का जप करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ मासान्त में पणंमासी को रात्रि 
विधिवत्‌ पुजन करके मन्त्र का जप करना चाहिए । जपान्तमें 


। वह चित्र वस्त्र तथा स्वणं के अकारो से विभ- | 


| 
त 


| 


| 1 


। 
। 
। 


` हिन्दीटीकासंवलितम्‌ ८७ 


रात्रि के समय यक्षिणी निश्चितरूपेण आती हैँ । आने पर उनसे 
करना चाहिए तो वह॒ पल्नीके रूपमे होकर सारी कामनाओं 
वत्ति करती हैँ। वहु प्रतिदिन साधक को रस, रसायन तथा 


द्रव्य प्रदान करती हैँ ॥६।। 


॥ अथ नटी साधनम्‌ ।। 
|} मत्त्रः ॥ 
ॐ हीं आगच्छं आगच्छं नटि स्वाहा । 
अच्राशोकतले गत्वा मत्स्यमांसाद्याहारगन्धपुष्पादि 
दी पर्बालि दत्वा सहस्र प्रत्यहं जपेत्‌ ततः सा मासान्ते 


तिवत मागच्छति, आगता सा माता भगिनी भार्यावा ` 


ति | यदि माता भवति, तदा दिव्यं कामिकं भोजनं 
ति, वस्त्रघुगन्धिसुवणंशतं ददाति च । यदि भगिनौ 
बति, तदा शतयोजनाद्त्तमां स्त्रिथमानीय ददाति । यदि 
| भवति, तदा दिव्यं वस्त्रं रसायनमष्टदिनान्तरेण 


दाति । ७॥ 


अथ नटी यक्षिणी का साधन--".ॐ हीं आगच्छ आगच्छ नटि 
राहा ।'' अशोके वृक्ष के नीचे जाकर मत्स्य, मांस आदि आहार, 
ध, पुष्प, धूप, दीप तथा बलि देकर प्रतिदिन एक सहस्र मन्त्र का 


हिप करे, तब वह यक्षिणी एक मास के अन्त में निश्चितरूपेण आती 


| आकर के वह माता, बहन या पत्नी केख्पमे साधकका वरण 
रती दै । यक्षिणी यदि माताहो जाय तो दिष्य, कामिक भोजन 

न करती है तथा वस्त्र, सुगन्धित द्रव्य ओरसौ स्वग मुद्राय 
[दान करती हैँ । यदि भगिनीहो जाये तो सौ योजन से भी उत्तम 
स्त्रियों को काकर साधक को समपित करती हैँ । यदि यक्षिणी देवौ 










` 
| १ काका ~ 
८८ ५५५ | हि 
पत्नी के रूप ये 0 | हिन्दीटीकासंवलितम्‌ 4९ 
त्नाके रूपमे साघधकका वरण करें ८ 
तथा रसायन प्रदान ती ठै ।।७ न तो प्रति भाउ दिन दिव्य वसह । अथ षट्‌्त्रि शद्यक्षिण्यः ॥ 
॥ अथानुरागिणीसाधनम  -विचित्रा विश्रमा हंसी भीषणी जनरञ्जनी । 
॥ | 
॥ भन्तः ॥। ' । विशाला मदना धण्टा कालकर्णी महाभया ॥१। 


ॐ ह्रीं अनुरागिणि मागच्छ आगच्छ स्वाहा । । माहेन्द्री शङ्किनी चाद्द्री श्मशाना वटयक्षिणौ । 
९ इह काश्मोरकुङकुमेन भजंते न्ह मेखला विकला लक्ष्मीर्मालिनी शतपत्रिका ।२।। 
वलिख्यावाहनादिकं कत्वा गन्धपुष्पधपदीपादिक भ # सुलोचना सुशोभादट्या कपालिनी विशालिनी । 
ताम्बूलानि निवेद्य सहस्रः ॥ च| नटी कामेश्वरी स्व्णरेषा च सुरसुन्दरी ।३॥ 


५ प्रत्यहं जपेत । 
त्रिसन्ध्यं "त्यहं जपेत्‌ । मासमेकं व 
9 तयी जपेत्‌, मासान्ते पौणमास्यां विधिवत्पृजां कत्वा | मनोहरा प्रमोदानुरागिणी नखकेशिका । 
6 शज्वाल्य समग्ररात्रौ मन्त्रं प्रजपेत्‌ । ततः प्रभात. भामिनो पद्धिनी चेव स्वर्णावती रतिश्रिया ।४।॥ 
नयतमाग 1 ५ ) ह 01 त ¦ 
दिव्यरसायनानि च्छति, आगता सा सवक्तामश्रडा भवति, | षट्त्रिशदेता यक्षिण्यः कथिताः सिद्धिकामदाः । | 
ऋ # 1 
दादि । तस्या र त्यहं च दीनाराणां सहस्र |॥ करङ्क्िणीप्रते तन्त्र महादेवेन विस्तरात्‌ ।॥५।। | 
: भ्रसादेन वषं ॥ 6 
+ भसहृलाण्यायुश्च भवति ।।=।॥ । आराधनं महत्तासां प्रवक्ष्यामि समासतः । 
आगञ नुरागिणी यक्षिणी का साधन ८ ह्वीं फलं चेव यथा तुष्टाः प्रयच्छन्ति समाहितम्‌ ॥६।। 
ण्ठ अगच्छ स्वाहा | करमीर ये उः हीं अनुरागिणि ॥ ) हौ 4 


प्रस्त्रीके समान चित्र बनाकर आव पन्न केसर के द्वारा भोजपत्र | अथ छत्तीस यक्षिणियों का कथन - विचित्रा, विभ्रमा, हंसी, 
तथा दीपादि प्रदान करके ताम्बल (४ ५.५ करकग्ध, षप, धूप षणी, जनरङ्जिनी, विशाला, मदना, घण्टा, कालकर्णी, महाभया, 

स ५.८५ २८५५४ ४ 1 प्रतिदिन | माहेन्द्री, शङ्किनी, चान्द्री, रमशाना, वटयक्षिणी, मेखला, विकला, ` 
णसीः को वि आं में जपःपुजन | लक्ष्मी, मालिनी, शतपत्रिका, सुलोचनाः सुशोभादया, कपालिनी, | 
शृत का दीपक जलाकर सम्पूणं रात्रि मन्त वधिवत्‌ पजा करके | विशाकिनी, नटी, कामेश्वरी, स्वर्णरेखा, सुरसुन्दरी, मनोहरा, प्रमोदा, 
उषा-कार में यक्षिणी निश्चितरूपेण ती ह जप करना चाहिए, तब | अनुरागिणी, नखकेशिका, भामिनी, पद्िनी, स्वर्णावती तथा रति- 
कामनाओं की पूर्तिं करती $ ५५४ हँ । आने पर वहु सारी | प्रिया- ये सिद्धिप्रदा ३६ यक्षिणि कही गई हँ । करङ्किणौमत तन्व 
तथा प्रत्येक दिन सहर दीनार र क रसायन प्रदान करतीरहैँ | में महादेव ने विस्तारपवंक इनका वणेन क्रिया है। इन यक्षिणियों 
क प्रसाद से साधक की हजार वषं ए प्रदान्‌ करती हैँ । उन यक्षिणी | का महान्‌ आराधन संक्षेपसे कह रहा हूं जो प्रसन्न होने पर यथेष्ट 

कषकौोआयुहो जाती है ॥८॥ फर प्रदान करती हैँ ॥१-६॥ 





| ` ` ना 


९० अथोड़डामरेश्वरतन्वम्‌ 
॥ अथ विचित्रासाधनम्‌ ॥ 
लक्द्रयं जपेन्मन्त्र वट वृक्षतले शचि: ।. 
श्वाच्चस्पकपुष्पेश्च होमं मधुघूताचितम्‌ ॥७॥ 


कुर्याद दशांशतो मन्त्री शङ्कुरेणोदितं यथा, 
ततः सिद्धा भवेद्‌ देवि विचित्रा वाञ्छितप्रदा ॥८॥। 


।॥ मन्त्रः ॥ 


उॐ बिचिन्ने चिच्ररूपिणि मे सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा । 


"उ विचित्रे “कुरुकुरु स्वाहा ` मन्वरकादो लाख जप करे । 
ततपरुचात्‌ शहद, घत तथा चम्पा के फूलों से साधक शिवके द्वारा 


कथित प्रकार से दशांश हवन करे, तब वाञ्छित वस्तु प्रदान करने 
वारी विचित्रा यक्षिणी सिद्ध हो जाती है ॥७-८॥ | 


॥ अथ विश्रमासाधनम्‌ ॥ 
लक्ष्यं जपेन्मन्त्रं श्मशाने निभृते निशि । 
व॒ ताक्तगुग्गुलंहेमि दशांशेन कते सति ॥९॥ 
विश्रमा तोषमायाति चाशन्मानुषः समम्‌ । 
ददाति भोजनं द्रव्यं प्रत्यहं शंकरोऽत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
1 मन्त्रः | 


ॐ द्धं विश्रमे विश्माङ्करूपे विश्रमं कर रहि रहि 
भगवति स्वाहा । 


अथ विश्रमा वाधन--रात्रि मे शान्तचित्त से उमश्ानमें जाकर 
ऊपर लिखित मन्त्र ॐ हीं विश्रमे ~ भगवति स्वाहा" कादौ लाख 
जप करं तथा घृत ओौर पुल से दशांश हवन करने पर विभ्रमा 


| का 





अथ साधन--पवित्र होकर भरगदवक्ष के नीचे ऊपर 
लिखि 
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प्रसन्न हो जाती हैँ । वे पचास मनुष्यों के पालन हेतु प्रतिदिन 
तथा द्रव्य प्रदान करती है, एेसा शिव का कथन है ॥९-१०॥ 
। अथ हसी साधनम्‌ ॥ 
प्रदेशे नगरस्थाथ लक्षसङ्ख्यं जपेन्मनुम्‌ । 
पदयपत्रघ॒ तोपेतेः कते होमे दशांशतः ॥११।४ 
प्रयच्छत्यञ्जनं हंसी येन पश्यति भूनिधिम्‌ । 
सुखेन तं च गृह्णाति न विषघ्नः परिभूयते ॥१२॥ 
। मन्त्रः ॥ 
ॐ द्रीं नमो हंसि हं सवाहिनि क्लीं क्लीं स्वाहा । ४. 
अथ हंसी साधन - नगर अथवा ग्राम के एकान्त ४। साधक “ॐ 
र “स्वाहा इस मन््रका एक काख जप करे तथा कमल 
धो एवं घृत से दशांश हवन करने से हंसी यक्षिणी एक ५५ 
हान करती है जिससे साधक पृथ्वी में गड़े धन को प्रत्यक्ष 4 
तथा साधक उस निधि को सुखपूरवंक ग्रहण करता है ओर विघ्नों 
षि तिरस्कृत नहीं होता है ॥ ११-१२॥ 
॑ ।॥ अथ भीषणीसाधनम्‌ ॥ 
# त्रिपथस्थो जपेन्मन्त्रं लक्षसङख्यं दशांशतः । 
धुताक्तगुग्गुलहेमि भीषणी चिन्तितप्रदा ॥१३॥ 
| मन्तः ॥ 
ञे द्रीं महामोदे भीषणिद्वां द्रां स्वाहा । 
अथ भीषणी साधन - ऊपर किखित ' स्न्एेद्रीद्रा द्र 9.4 
मन्त्र को जहां तीन रास्ते मिलते हों वहां भासन लगाकर १ 
एक लाख को संख्या मे जपे ओर दशांश घृत एनं गुग्गुल से हवन 
। चिन्तित कार्यों को पूणं करनेवाली भीषणी यक्षिणी सिद्ध हं 
जाती है ।॥१३।। 
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॥ अथ जनरज्जिनीसाधनम्‌ ॥ 
कदम्बाधो जपेन्मन्त्र निशि लक्ष्यं ततः 
धृताक्तगुग्गुलहमि देवौ सौभाग्यदा भवेत्‌ ॥१४॥ | 

।॥ मन्त्रः ॥ | 
ॐ हीं क्लौं जनरञ्जिनि स्वाहा । | 
अथ जन रञ्जिनी साधन--कदम्ब वृक्ष के नीचे ऊपर लिखित |॥,. 
^ हीं क्लीं जनरज्जिनि स्वाहा" मन्त्र कारात्रिमेदो लाख जप |# 
कर. तथा वृत एवं गुग्गुल से दशांश हवन करने से यक्षिणी सौभाग्य 
प्रदान करती हैँ ।॥१४॥ 
। अथ विशालासाधनम्‌ ॥ 
चिच्ावक्षतले मन्त्र लक्षमावत्तयेच्छचिः । 
शतपन्नोदूवः पुष्पः सध॒तंहोममाचरेत्‌ ॥१५॥ 
ततः सिद्धा भवेद्‌ देवि विशालाकाशगामिनो । 


मदना यक्षिणी तुष्टा गुटिकां सम्प्रयच्छति । 

यया आस्यस्थयाऽद्श्यः श॒ चिः स्थायी भवेन्नरः ॥१८॥। 
। मन्त्रः ॥ | 

ॐ हीं मदने मदनविडम्बिनि आलये सद्धमं देहि देहि 

स्वाहा । | 

। अथ मदना साघन-- पवित्र होकर राजद्वार पर स्थित होकर “ॐ. 

ह्वी मदने“ “““"देहि देहि श्रीं स्वाह्‌।'' इस मन्त्र का एक लाख जप करे, 

ध तथा चमेली के पुष्पों से दशांश हवन करे, तब मदना यक्षिणी 

सन्न होकर गुटिका प्रदान करती है, जिसे पवित्र साधक मुख मेः 

रखकर अदुद्य हो जाता है ॥१५-१८॥। 

| | अथ घण्टासाधधनम्‌ ॥ 

सुघण्टां वादयन्मन्त्रो जपेन्मन्त्रायुतद्रयम्‌ । 


ददाति मन्त्रिणे तुष्टा रसं दिव्यरसायनम्‌ ।।१६॥। । तत्र क्षोभयते लोकान्‌ दशनादेव साधकः ॥१९।४ 
|} मत्त्रः ॥। | || मत्त्रः ॥ 
टे हीं विशालेस्त्रां स्त्रीं एहपेहि स्वाहा । ञे द्रीं पुरीं क्षोभय भ्रजाः क्षोभय भगवति गम्भीर 


अथ विशाला साधन-- चिञ्चा वृक्ष के नीचे पवित्र होकर ॐ ए 
ही ““ एह्य हि स्वाहा इस मन्त्र का एक लाख जप करे तथा घृतथुक्त 
कमलके पृष्पों से हवन दशांश भागमें करे तोआकाशमे गमन करने 
वाली विशाला यक्षिणी सिद्ध हो जाती है । मन्त्रीको प्रसन्न होकर 
दिव्य रसायन प्रदान करती हैँ ।॥१५-१६॥ 


1। अथ मदनात्ताघ्नम्‌ ॥ 


स्वप्ने स्वाहा । 
अथ घण्टा साधन-- सुन्दर षण्टेको बजाता हआ साधक एकान्त 
मै २० हजार “ॐ ए द्रीं स्वप्ने ““स्वाहा'' इस मन्व का जप करे । एेसा 
दशेन से हौ संसार को क्षुब्ध कर देता है ॥१९॥ 

॥ अथ काककर्णीसाधनम्‌ ॥ 


लक्षत्रयं मनुं जप्त्वा पलाशतरजेन्धनः । 


॥| 


लक्षसङ्ल्यं जपेन्मन्त्रं राजद्वारे स्थितः शचि; । | मधुनाक्तंः कते होमे कालकणीं प्रसीदति ॥२०।४ 


सक्षीरमालतीपुष्पैः कते होमे दशांशतः ॥\ १७। ८ ॥ मन्त्रः ॥ | 
ॐ हुं कालकणि ठः ठः स्वाहा । | 
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अथ कालकर्णी साधन -- ॐ हूं कालकणि ठः ठः स्वाहा" इस मन्त्र 
काएक खाख जप करके पलाश वृक्ष की समिधाओंसे शहद के द्वारा 
दशांश हवन करने पर कालकर्णी यक्षिणी प्रसन्न होती है ।।२०॥ 
सौख्यं ददाति तुष्टा वे गतिस्तम्भकरी भवेत्‌ । 
सततं संस्मरेन्मन्त्री विविधाश्चयंकारिणीम्‌ ॥२१।। 
वै प्रसन्न होकर सौख्य प्रदान करती हैँ तथा शत्र आदिकी गति 
का स्तम्भन करतीहै। मन्त्री ( साधक ) एेसी विविध आरचयं जनक 
कार्यो का साधन करने वारी देवी का निरन्तर स्मरण करे ॥२१॥ 
॥ अथ महाभयासाधनम्‌ ॥ 
अस्थिमृद्राधरो लक्षं श्मशाने प्रजपेन्मनुम्‌ । | 
ततो महाभया सिद्धा यच्छेत्यस्य रसायनम्‌ ॥२२॥ |॥ 
॥ मन्वरः ॥ 
ॐ द्रीं महाभये प्रं स्वाहा । 
अथ महाभया साधन -- हडिडयों (मनुष्य की अस्थियों) की मुद्राओं 
को अंगुलियों में धारण करके इमशान मे "ॐ द्रीं महाभये प्रे स्वाहा" 


एक लाख मन्त्रों का जप करें तब महाभया यक्षिणी सिद्ध होकर साधक 
को रसायन प्रदान करती है ।॥२२॥ 


तेनभल्षितमत्रेण  पवंतानपि चालयेत्‌ । 
वलोपलितनिमुक्तो न रोगं समवाप्नुयात्‌ ॥२३॥। 


उस रसायन के भक्षण करने से साधक बकिष्ठ होकर पर्व॑तो का 


भी चालन कर सकता है तथा बाल सफेद होना इत्यादि वैद्धावस्था के 
कारणों से मुक्त होकर नीरोग रहता है ॥२३॥ 


॥ अथ माहेन्द्रो साधनम्‌ ॥ 
शक्रचापोद्ये लक्ष निगृण्डीतुलसीस्थितः। 
जपेन्मन्त्र ततः सिद्धा भवेत्‌ पातालसिद्धिदा ॥२४।। 


। मन्त्रः ॥ 

ॐ हीं माहेन्द्र मन्त्रसिद्धि कुरु कुर कुलु कुल्‌ हंसः 
सोहं स्वाहा । 

अथ माहेद््र साधन--इन्द्रधनृष के उदय होने पर निगुंण्डी 
(सम्भाल्‌) तथा तुलसी वृक्षके नीचे बैठ कर्‌ साधक ॐ हीं माहेन्द्र 
सोहं स्वाहा'' एक राख मन्त्र का जप करे तो पातारुमें सिद्धि देने 
माहेन्द्री यक्षिणी सिद्ध हो जाती है ।२४।॥। 


॥ अथ शडिखनीसाधनम्‌ ॥ 

मन्त्रायुतं जपेन्मन्त्री सति भानूदये श॒चिः । 
शङ्कमालिकया पश्चादिन्धनः करवीरजः ।॥२५।। 
घ॒ताक्त्होमयेन्मस््रौ दशांशेन शुचिस्ततः । 

घ्र वं सिद्धा भवेव्‌ देवी शङ्किनी वाञ्छितप्रदा ।२६॥। 

| मन्त्रः ॥ 

ॐ ह्लीं शङ्कधारिणि शङ्कधारणे द्रां द्रीं क्लीं धी 
स्वाहा । 

। अथ शदिःखनी साधन-पवित्र होकर सूयं के उदय होने पर 
धक शङ्ख की मालासे “ॐ हीं “श्रौं स्वाहा इस मन्त का 
दशा हजार जप करे, फिर घृतयुक्तं कनेर की लकडयों से पवित्र 


होकर दशांश हवन करें तो वाञ्छित प्रदान करने वारी शडिःखनी 
यक्षिणी निश्चितख्पेण सिद्ध होती हैँ ।॥२५-२६॥। 


।। अथ चान्द्री साधनम्‌ ॥ 
एवं चन्द्राः साधनमपि बोध्यम्‌ । 


अथ चान्द्री साधन--इसी प्रकार चान्द्रीका साधन भी समञ्चना 
हए । 
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। अथ रमशानासाधधनम्‌ ॥ 
चतुलंक्षमिमं मन्त्रं श्मशाने भ्रजपेच्छुचिः । 
नग्नव्रतोऽञ्जनं तुष्टा श्मशाने सम्प्रयच्छति ॥२७॥। 
तेन॒ पश्येन्नरोऽद्श्यो विचरेदसुधातले । 
निधि पश्यति गृह्धाति न विध्न: परिभूयते ॥२०८। 


|| मन्त्रः ॥। 
ॐ द्रां द्रीं श्मशानवासिनि स्वाहा । 


अथ रमञाना प्षाधन-- पवित्र होकर नग्नव्रत धारण करके सधक | | 
दमशान में ॐ द्रां द्रीं शउमशानवासिनि स्वाहा" इस मन्त्र का चारलाख | 


जप करतो प्रसन्न होकर देवी इमान मे अञ्जन प्रदान करती है, 
उससे साधक पृथ्वी पर विचरण करता हुजा मनुष्यों के द्वारा देखा 
नहीं जाता है । पृथ्वी मे गड़ी निधिको वहु साधक देख छेता है ओर 
उसे प्रहण करजेता है। वहु साधक विघ्नोंसे पराजित नहीं होता 
है ॥२७-२८॥ 


| अथ वटयक्षिणी साधनम्‌ ॥ 
त्रिपथस्थो वटाधःस्थो रात्रौ मौनी जपेत्त वं । 
लक्षत्रयं ततः सिद्धा देवी स्थाद्‌ वटयक्षिणी ॥२९।। 
वस्त्रालङ्कुरणं दिष्यं रससिद्धि रसायनम्‌ । 
दिव्याञ्जनं च संतुष्टा साधकस्य प्रयच्छंति ॥ २०।। 
।॥ सन्त्र: ॥ 
ॐ श्रीं द्रीं वटवासिनि यक्ष कुलभ्रसुते बटयक्षिणि 
एह्य हि स्वाहा । 
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। अथ वटयक्षिणी साधन- जहां तीन रास्ते मिल रहे हों वहाँ स्थित 


वृक्ष के नीचे रात्रिम मौन धारण करके ॐ श्रीं द्रीं“ 


| | हि स्वाहा" इस मन्त्र का तीन लाख जप करे तो वटयक्षिणी 
। सिद्धहो जाती, तब देवी वस्त्र; अलक्रार, दिव्य रसोकी 
द्व तथा रसायन ओौर दिष्य अञ्जन साधक को प्रदान करती 
ह॥२९-२०। 
| ।॥ अथ मदनमेषखलासाधनम्‌ ॥। 
 मघ्‌कवक्षतले 
 प्रजपेन्मेखला 


मन्त्रं चतुदशदिनावधि । 
तुष्टा ददात्यञ्जनमुत्तमम्‌ ।॥३१॥ 
॥ मन्त्रः ॥ 


। ॐ द्री हुं मदनमेखलाये मदनविडम्बनाये नमः 


हा । 

। अथ मदनमेखला साधन. ॐ द्रं ह्‌“ नमः स्वाहा" इस मन्त्र को 
दह दिन तक एक लाख जप करं तो मदनमेखला प्रसन्न होकर 
मि अञ्जन प्रदान करती है ।॥३१॥ 


। । अथ विकलासाधनम्‌ ॥ 


ˆ गुहान्तःस्थोऽधरे मासत्रयं मन्त्रं जपेन्नरः । 

। ततः विद्धा भवेद्‌ देवि विकला वाञ्द्लितप्रदा ॥३२। 
। ॥ मन्त्रः ॥ 

4 ॐ विकले ए ह्लीं शीं क्लीं स्वाहा । 

। अथ विकला साधन- पर्वत की निची गुफा के अन्तगंत स्थित 
कर साधक तीन मास तक "ॐ विक्के एं हीं श्रीं क्लीं स्वाहा" 
| मन्त्र का तीन कछाख जप करे तो इष्ट प्रदान करने वाटी विकला 
णी सिद्ध होती हैँ ।॥३२॥ 

` ७ ङा० तर 


८ ह| 
॥ 
४ 
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| । 
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।॥ अथ लक्ष्मीसा + 
४ 00 4 143. एक छाख जप करं तो मालिनी यक्षिणी सिद्ध होकर दिव्य खङ्ग 
स्वगृहावस्थितो रक्तः प्रसुनेः करवीरजेः । न करती है, जिसके प्रभाव से इस संसार मे दुकंभ राज्य को प्राप्त 
लक्षमावतंयेन्‌ मन्त्री दूर्वाज्याभ्यां दशांशतः ॥३३। | लेता हे ।।३४॥ 
होमे कृते भवेत्‌ सिद्धा लक्ष्मीनाम्नी च यक्षिणी । 





॥ अथ शञतपत्रिकासाधनम्‌ ॥ | 
शतपत्रवने यस्तु मन्त्रलक्ष  जपेन्मुनिः। 


रसं रसायनं दिव्यं निधानं च प्रयच्छति ॥३४।॥ | क्षी राज्यहोमेः संसिद्धा सिदध यच्छति भ्‌निधिम्‌ ॥३५॥ 
।। मन्त्रः ॥। ।। मत्त्रः ॥ 
ष्ठे हीं भौं लक्षिमि कमलधारिणि हंसः सोहं|# ॐ द्रीं शतपत्रिके रीं द्रीं श्रीं स्वाहा । 
स्वाहा । | । अथ शातपत्रिका साधन--जो कमल के समूह में बैठ कर मौन 











अथ लक्ष्मी साघन--साधक अपने घर मे स्थित होकर एक लाख [करण ` करके “ॐ द्रीं रात-पत्रिके द्रं द्रीं श्रीं स्वाहा" लक्षमन्त का 
ॐ एं ही श्री --““ सो हं स्वाहा” मन्त्र का जप करे तथा लार कनेर | करे तथा दूध, वृत से हवन करने पर शत्पत्रिका यक्षिणी सिद्ध 


के पुष्प एवं दुर्वा तथा घृत से दशांश हवन करे । होम करने प्र (किर पृथ्वी को निधि प्रदान करती हँ ।।३५॥। 
लक्ष्मी नामक यक्षिणी सिद्धप्रद होती हँ तथा रस, रसायन एवं दिव्य ॥ अथ सुकोचनासाधनम्‌ ॥ 


(धन का) भण्डार प्रदान करती है ।।३३-३५॥  नदीतीरस्थितो लक्षत्रयं मन्त्री जपेन्मनुम्‌ । 
| ॥ अय मालिनीसाधनम्‌ ॥ | | घतहोमे दशांशेन कते देवी प्रसोदति ॥३६॥ 
चतुप्पशस्वितो लक्षमापदि प्रजपेन्मनुम्‌ । अथ सुखोचना-साधन--मन्त्र-साधक “ॐ द्रीं क्लीं ˆ ~ देहि देहि 
मालिनी जायते सिद्धा दिव्यं खड्गं प्रयच्छति ॥३४।। | जहा इस मन्व को नदी के किनारे स्थित रह कर तीन ाख जप 


४. दशांश घत से होम करने पर देवी प्रसन्न होती है ॥३६॥ 
भ एिनोनृतित । ददाति पाद्कां तस्मे यथारुचि नभस्तले । 
॥ मन्त्रः | | । < | 
५ ४ - ५ | ‡ ग : ॥। ३७।। 
ॐ दरीं ॐ नमो मालिनि स्वि एह्य हि ु्दरि हंसहेसि मनःपवनवेगेन याति चायाति साधकः ॥ 


समीहं मे सद्धमय स्वाहा । त „ ` # मतरः ॥ ` ` ¦ ` 
अय मालिनी साधन--शवु आदि के दवारा विपन्न करने पर साधक ॐ द्रीं क्लौं सुलोचने सिद्ध मे देहि देहि स्वाहा । 


“४ दरी ॐ नमो""मे सङ्गमय स्वाहा" इस मन््र को चोराहे पर बैड । साधक को पादुका प्रदान करती है जिसे. इच्छानुखार साधक 
५ काश मे मन एवं पवनके वेग से गमनागमन करता है ।।३५॥। 













१ 0 ॥ 
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।॥ अथ शोभनासाधनम्‌ ॥ 
रक्ताम्बरधरो मन्त्री चतुदंशदिनावधि। 


जपेत्‌ सिद्धा भवेद्‌ देवी शोभना भोगदाथिनी ॥३८। 
॥ मन्त्रः ॥। 
ॐ द्रो अशोकपल्लवकरतले शोभने धौं क्षः स्वाहा । 
अथ शोभना-साधन - साधक रक्तवस्त्र क्षारण करके चौदह दिनों 
तक “ॐ द्रीं "` ~श्रीं क्षः स्वाहा इस मन्त्रकाजपकरे तो भोग- | 
दायिनी शोभना सिद्ध हो जाती हैँ \३८॥ | 
॥ अथ कपालिनीसाधनम्‌ ॥ 
महाव्रतधरो मन्त्री यः शास्योदनभोजनैः 
लक्षद्वयं जपेन्मन्त्रं कपाल लभते मुनिः ॥३९॥ |॥ 
आकाशगमनं दरात्‌ स्वप्नरूपसमागमः 
दूराहुशंनमित्यादि साधकाय प्रयच्छति ।४०॥ 
# । मन्त्रः ॥ 
ठे कपालिनिद्रां द्रीं क्लां क्लीं क्लं बले क्लौं क्लः 
हं सः सोहं सकलं फट्‌ स्वाहा । 
अथ कपाकिनी साघन--जो साधक, महाव्रत को धारण करके 
चावल (खीर) का भोजन करते हए मौन रखकर दो लाख “ॐ ए 
कपालिनि `` सोहं सकल हीं फट्‌ स्वाहा" इस मन्त्र का जप करे, | 
तो साधकको एक कपाल की प्राप्ति होती है, जिससे द्रसे ही स्वप्न 
रूप समागम होता है तथा आकाश्-गमन होता है । साधक कोद्र 
सेही देवी दशन प्रदान करती हैँ ।। ३९-४०॥ 4 
॥ अथ विजालिनीसाधनम्‌ ॥ 
सरित्तीरे जपेन्मन्त्रमधं लक्षस्य देशिकः । 


घुताक्तगुगगुलंहेमि देवी सौभाग्यदा भवेत्‌ ॥४१॥ 


| मन्त्रः ॥ 
ॐ वरयक्षिणि वरयक्ष ॒ विशालिनि आगच्छ-आगच्छं 
बरयं मे भवतु हेमे भव स्वाहा । 
। अथ विशालिनी साधन साधक नदी के किनारे ५० हजार “2 
श्यक्षिणी ` “भव स्वाहा" इस मन्त्र का जप करं तथा घृत से युक्त 
का हवन करें तो देवी सौभाग्य प्रदान करती हैँ ।४१॥। 

| अथ नटीसाधनम्‌ 

पुण्याशोकृतलं गत्वा चन्दनेन सुमण्डलम्‌ । 
कत्वा चाभ्यचयेद्‌ देवीं धृपं द्वा सहस्रकम्‌ ।४२॥। 
मन्त्रमाराधयेन्मासं नक्तभोजो रहः सदा । 
। रात्रौ पूजां शुभां कत्वा जपेन्मन्त्रं सुनित्रतः ।॥४३॥। 
नटी देवी समागत्य निधानं रसमञ्जनम्‌ । 
। ददाति मन्त्रिणे मन्तरं दिव्ययोगं च सिद्धिदम्‌ ॥\४४॥ 

॥ मन्त्रः ॥ # 
| ॐ द्रीं नटि महानरि रूपवति द्रं स्वाहा । 
। अथ नटी साधन -- पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे जाकर चन्दन से 
डल का निर्माण करके धृप देकर देवी की परजा करे ओर “ॐ द्रं 
टि महानटि रूपवति द्रीं स्वाहा” सहस्र मन्त्र का जप एक महीने तक 
दा एकान्तम रहकर करे ओौर रात्रि में भोजन करे। रात्रि में पुनः 
शुभ पूजा करके मौन रहकर मन्त्र का जप करे तो नटी देवी आकर 
साधक को रस, अञ्जन तथा निधि-भण्डार प्रदान करती है एवं 
द्धिभरद दिभ्य योग देती है ॥४२-४४॥ 
| । अथ कामेश्चरीसाधनम्‌ ॥ 
। एकासने शचौ देशे त्रिसन्ध्यं त्रिसहस्रकम्‌ । 
मासमेकं जपेन्मन्त्रं तदा पूजां समारभेत्‌ ।\४५॥ 
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ष्पधपेश्च वेद्यः प्रदीपधुःतपरितेः। ददाति प्रत्यहं तस्मे व्ययं करर्याद्‌ दिने दिने । 
रात्रौ देवीं समभ्यच्यं जपेन्मन्त्रं प्रसन्नधीः ।४ ९॥|§ तद्व्ययाभावतो भूयो न ददाति प्रकुप्यति ॥५०॥ 


अधंरात्रे गते देवी समागत्य प्रयच्छति । 
रसं रसायनं दिव्यं वस्त्रालङ्करणानि च ॥४७। | 
| ॥ मन्त्रः ॥ 
ॐ हीं आगच्छ आगच्छं कामेश्वरि स्वाहा । 
अथ कामेदवरी साधन - एक आसन पर बैठ कर पवित्र स्थान २ 
तीनों सन्ध्याओं मेँ “ॐ ह्रीं आगच्छ आगच्छ कामेश्वरि स्वाहा" 


इस मन्त्र कातीन हजार एक मास तक जप करे ओर पजा का| 
आरम्भ करे ॥४५॥ | 


प्रसन्न बुद्धि से पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा घृतयुक्त दीपको के द्वारा 
रात्रिमेंदेवी की अचेना करके मन्त्रकाजप करना चाहिए तो अधै- 
रात्रि में देवी आकर रस, रसायन, दिभ्य वस्त्र एवं गहने प्रदान 


| सत्त्र: ॥। 
ॐ हीं सवंकामदे मनोहरे स्वाहा । 


अथ मनोहरा साधन पवित्र तथा सुन्दर नदी के तट पर चन्दन 
रक्त) से मण्डल का निर्माण करं ओर देवी को पूजा करके ॐ हं 
कामदे मनोहरे स्वाहा १० हजार मन्त्र का जप करं । २१ दिनों 
क अनुष्ठान करने से प्रसन्न देवी आधी रात में सहस्र दीनार प्रदान 
रती है । इन्हें प्रतिदिन व्यय कर देना चाहिए । सहृख दीनार का 
देन व्ययन करनेसे देवी पूनः दीनार नहीं प्रदान करती हँ 
क्रोधित हो जाती है ।।५८-५०॥ | 


॥ अथ प्रमोदासाध्नम्‌ ॥ 






करती नान्न ` प्रजपेन्मनुम्‌ । 
ती है ।॥४६-५७॥ | अधरात्र समुत्थाय सहस्र चम्‌ ५ 
॥ अथ स्वणेलेखभुरमुन्दर्योः साधनम्‌ ॥ मासमेकं ततो देवी निधि दशयति घ्‌.वम्‌ ॥५ 
स्वणलेखा ( स्वर्णरेखा ) सुरसुन्दर) च प्रागुक्ता । ॥ मन्त्रः ॥ 


अथ स्वणंलेखा तथा सुरसुन्दरी साधन- स्वणंटेखा (स्वणैरेला) 
तथा सुरसुन्दरी का साधन पहले कहा जा चका है । 
॥ अथ मनोह रासाधनम्‌ ॥ । 


ॐ हीं प्रमोदाय स्वाहा । 


अथ प्रमोदा साधन- साधक "ॐ हीं प्रमोदाय स्वाहा'' मन्त्र को 
द्धेरातरि मे उठकर सहस्‌ बार जप करे । एसा एक मास तक नित्य 
नदीतीरे शुभे रभ्य अभ्दनेन सुमण्डलम्‌ । रे तो देवी निश्चितखूपेण निधि का दशन करा देती हैँ ॥५१॥। 


विधाय पूजयेद्‌ देवीं ततो मन्त्रायतं जपेत्‌ ।।४८॥। ॥ अथानुरागिणीसाधनम्‌ ॥। 
एकविशतिधस्नान्तं प्रसन्ना वितरेत्‌ सदा । कुङ्कुमेन समालिख्य भूजं देवीं सुलक्षणाम्‌ । 
अधरात्र गते देवी दीनाराणां सहस्रकम्‌ ॥४९॥ | प्रतिपत्तियिमारभ्य धूपदीपादिभिवेराम्‌ ॥*५२॥ 














अथोड्‌डामरेश्चरतन्त्रम्‌ 


कृत्वा देवीं सहलश्व त्रिसन्ध्यं परिवतंयेत्‌ । 
मासमेकं ततः पूजां रात्रौ कत्वा पुनजंपेत्‌ ॥५३॥ 


अधरात्रं गते देवी समागत्य प्रयच्छति । 
दीनाराणां सहल कं प्रत्यहं परितोषिता ॥५४॥ 
।। मन्त्रः ॥ 
ॐ अनुरागिणि मथुनप्रिये यक्ष कुलप्रसूते स्वाहा । 
अथ अनुरागिणी साधन--कूङ्कूम के द्वारा भोजपत्र पर सुन्दर 
लक्षणवारी देवी का चित्र बनाकर धृष, दीप आदि कै द्वारा प्रतिपदा|# 
तिथि से आरम्भ करके देवी की पूजा करके तीनों सन्ध्याओं मे "ॐ |# 
अनुरागिणि “स्वाहा” सहसु मन्त्र का जप करे । इसी प्रकार एक मास 


तक पूजा करते हुए रात्रि में पुनः मन्त्रका जपकरेतो 
0 : मर प्रत्येक दिन 
प्रसन्न देवी अधेरात्रि मे आकर सहस्‌ दीनार प्रदान करती है ।॥५२-५४॥ 


॥ अथ नखकेशिकासाधनम्‌ ॥ 


गत्वा पक्लिगृहं मन्बो नखकेशेः प्रपूजयेत्‌ ॥५५।। ` 
दिनंकृविशतिर्यावत्‌ पुजां कत्वा ततो निशि । 
आवतयेदेकचित्तो मन्त्री मन्त्रं सुसंयतः ।५६॥ 
निशाधें वाञ्छितं कार्थं उव्यागत्य प्रयच्छति । 


11 मन्त्रः | 
ॐ हीं न के शिके स्वाहा । 


अथ नखकेरिका साधन--साधक पक्षि-गह (घोंसले में 
त ॥ -गृह (घोंसले, मे जाकर 
1/0 बालों से देवी की पूजा करं । २१ दिनों तक रात्रिमें पूजा 
क रक संयत ओर एकचित्त से “ॐ हीं नखकेशिके स्वाहा" इस मन्त्र 


























॥ 


चुका हे । 
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क्रा जप करे तो देवी आधी रात मे आकर वाञ्छित कायं सिद्ध करती 
हे ।॥५५-५६।। 


। अथ भामिनीसाधनम्‌ ॥। 
दिनत्रयमनाहारी सोमसूय ग्रहे सति ॥५ ॥ 
स्पर्शाद्‌ विमुक्तिपयंन्तं जपेत्‌ तद्गतमानसः । 
ततः प्रसन्वा सा देवी यच्छत्यञ्जनमुत्तमम्‌ ॥\*८॥ 
तेनाल्जितो नरोऽद्श्यं निधि पश्यति भूगतम्‌ । 
|} मत्त्रः । 
ॐ ह्लीं यक्षिणि भामिनि रतिप्रिये स्वाहा । 
अथ भामिनी साधन--तीन दिन तक बिना भोजन के रहकर 


मा तथा सूर्यं के ग्रहण मे स्पशं से मुक्ति पर्यन्त देवी का मनसे 
करते हुए ॐ हीं यक्षिणि भामिनि रतिप्रिये स्वाहा'' इस मत्त 


जप कर तो प्रसन्न होकर देवी अञ्जन प्रदान करती है । उससे 


त नेत्रो वाला मनुष्य अदृश्य हो जाता है तथा पृथिवी में स्थित 


ध दुष्टिगत होती है ॥५७-५८॥। 


॥ अथ पद्धिनीसाधनम्‌ ॥। 
पद्धिनी प्रागुक्ता । 
अथ पद्धिनी साधन- पद्धिनी यक्षिणी का साधन पहले कहा जा 


।। अथ स्वर्णावतीसाधनम्‌ ॥ 

चन्दनेन सुमण्डलम्‌ ॥५९॥ 
नेवेद्यमुषद शयेत्‌ । 
मस्त्रमावतंये ततः ।६०॥। 


वटवुक्षतले कृत्वा 


यक्षिणीं पूजयित्वा तु 
शश्मासं घतं क्षीरं 


| ष 
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दिने दिने सहस्रं कं यावत्सप्तदिनं भवेत्‌ । 
अथागत्य संदा तस्मे मन्त्रमञ्जनमुत्तमम्‌ ॥६१। 
यत्प्रभावान्तरे सवं पश्येन्िधिमशङ्धितः ॥ 
॥। मन्त्रः ॥ 
ॐ हीं आगच्छं आगच्छं स्वर्णावति स्वाहा । 
अथ स्वर्णावती साधन--साधक बरगद वृक्ष के नीचे जाकर लाल 
चन्दन से मण्डल का निर्माण करे ओर यक्षिणी को पूजा करके खरगोर 


का मांस, घृत, क्षीर (खीर) का नैवेद्य प्रदान करे एवं प्रतिदिन एक- | 
एक हजार "ॐ हीं आगच्छ आगच्छ स्वर्णावति स्वाहा" इस मन्त्र का |च 


सात दिन तक जप करे तो स्वर्णावती आकर साधक को उत्तम अञ्जन 
प्रदान करती ह, जिसके प्रभाव से बिना रङ्काके साधक सम्पूणं निधि 
को देख लेता है ।॥५९-६१॥ 

॥ अथ रतिग्रियासाधघनम्‌ । 


शङ्कलिप्तपटे यस्माद्‌ देवीं गौरीं धृतोत्पलाम्‌ ॥१६२॥ 
सर्बलिङ्कारिणीं दिव्यां समालिख्याचयेन्चरः । 


जातीपुष्पः प्रपुज्याथ सहस्र परिवतंयेत्‌ ।६३। | 


सप्ताहं मन्त्रवित्‌ तस्याः कुयदिर्चा शुभां ततः । 
अधंरात्रे गते देवी समागत्य प्रयच्छति ॥६४॥ 
पनच्चविशतिदीनारान प्रत्यहं परितोषिता) 
वाञ्छितं मनसस्तस्मं मन्त्रज्ञाय न संशयः ॥६५॥ 
|  ॥ मन्त्रः ॥। 
ॐ हभ रतिश्रिये स्वाहा । 


इति श्रीशिव-पावंतीसंवादे वीरभद्रेश्वरतन्त्रोद्धते उड्डामरेइवर- 
महातन्त्रे यक्षिणीसाधनं नाम नवमः पटलः ॥९॥ 
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अथ रतिप्रिया साधन- शंखचृणं से पृते हए वस्त्र पर कमर को 
ण करने वाली, गौरवं तथा सभी अलंकारो से युक्त दिव्य देवी 
चित्र बनाकर चमेली के पुष्पों से उनका पूजन करं ओर मन्त्रवित्‌ 


एः सप्ताह तक शुभार्चा करते हए नित्य “ॐ हीं रतिग्रिये स्वाहा" 
व सहस्र मन्त्र का जप करे तो अधेरात्रि मे देवी आकर प्रसन्न होकर 


२५ दीनार प्रदान करती है ॥६२-६५॥ 


श्रीदिवफावंतीसं वादात्मक वीरभद्रेश्चरतन्त्रोद्धृत उड्डा- 
मरेश्चवरमहातन्त्र मे यक्षिणीसाधधन नामकं नवम 
` पटल समाप्त हुआ ॥९॥ 
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। अथ मृतकोत्थापन मन्त्र--सुप्रसन्न बुद्धि से कम्बल के आसन पर 
तीन मासो तक “सदा रक्तकम्बरु महादेवदूत ~~ फट्‌ स्वाहा" 
स मन्त्र काजपकरे, तो वहं साधक मृतक को उठा सकतादहै एवं 
[तिमा को चला सकता है ॥२॥ 
















द्रमः पर्टः 


तत्र चेटकसाधनम्‌ । अथ चेटका लिख्यन्ते 


कामातुरेण चित्तेन निशि मन्त्रं जपेत्सदा । 
जप्तोऽवश्यं वश्यकरो मन्त्रोऽयं नात्र संशयः ॥ १। 
. ।। मत्त्रः ॥ । 1 
ओोंदेः स्कीं क्लां क्लीं सहवल्लरि क्लीं कामपिशाच |च 
क्लीं हीं कामपिशाच अमुक कामिनी कामयाम्यहं तां ॥ 
कमेन ग्राह्य ग्राह्य स्वप्ने मम रूपे नरखोिदारय विदारय 
व्राव्य द्रावय अस्त्रेण बन्धय बन्धय श्चं फट्‌ स्वाहा । 


यहां चेटक-साधन कहा जा रहा है । चेटकमन्त्रो का निरूपण किया 
जा रहा है-- 


रात्रि में कामातुरचित से सदा “ओं एं स्कीं क्लीं क्लीं ~. श्रीं फट्‌ 
स्वाहा इस मन्त्र को जपना चाहिए, यह स्वरयो के लिए वद्यकारी 
मन्त्र हे, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अमुको' के स्थान पर अभि- 
ख्षितस्त्रीकानाम लेना चाहिए । 


।। अथ मृतकोत्यापनमन्वः ॥ 
जपेन्मासत्रयं मन्त्रं कम्बलः सुप्रसन्नधीः । 
मृतकोत्थापनं कुर्यात्‌ अरतिनां चालयेत्तथा ॥ २॥ 
।। मत्त्रः ॥ 
सदार क्तकम्बल महादेवदूत मृतकमुत्थापय उत्थापय 
अ्रतिमां चालय चालय पवतान्‌ कम्पय कम्पय लोलया 
विलसय विलक्षय ई ईं फट्‌ स्वाहा । 


।॥ अथाकषेणचेटकः ॥ 
चतुलक्षं जपेन्मन्त्रं सागरस्य तटे शुचिः, 
पत्रपुष्पफलादीनि करोत्याक्षंणं ध्र वम्‌ ॥३। 
|| मत्त्रः 
अभय धुद्धृताकषं कमेकर्ता सृष्टिपुत्र अमुकं आक- 
य द्रीं । 
# ¦ अथ आकषेणचेटक मन्त्र--पवित्र होकर समुद्र के किनारे “अभयः 


"अमुकं आकषेय द्री'' इस मन्त्र को चार लाखजपे तो निश्चितरूपेण 
त्र, पुष्प ओर फल आदि का आकषेण करने मे साधक समर्थं हो 


है ॥३॥ 


| ॥ जथमणिभद्रचेटकः ॥ 

# सहल्राष्टमिमं मन्तरं जपेत्‌ सप्तदिनावधि। 
प्रत्यहं मणिभद्राख्यः प्रयच्छत्येकरूप्यकम्‌ ॥४॥ 

| 4 ।। मन्त्रः ॥ 

¢ उ नमो मणिभद्राय नमः पणंभद्राय नमो महायक्षाय 

नाधिपतये मोद्धमौद्धधराय सुघटमुद्रावहे स्वाहा । 


। अथ मणिभद्रचेटक मन्त्र-- “ॐ नमो मणिभद्राय नमः“ स्वाहा” 
[ मन्त्र को सात दिन तक नित्य आठ हजार जप करे तो प्रतिदिन 
गभद्र चेटक साधक को एक रुपया देता है ।४॥ 
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| ॥ अथ स्वप्नसिद्धिवेटकः ॥ 

त्रिसन्ध्यं वलिदानं च निशायां प्रजपेन्मनुम्‌ । 

सहस्र हि जपेन्नित्यं पावत्‌ स्वप्नं प्रजायते ॥१५। 

प्राणिनां मृत्युमयं वदत्येव न संशयः, 

1 मन्त्रः ॥ 

ॐ नमो भगवते रद्राय देहि मे वचनसिद्धिविधानं 

पावंतीपते हां ह हों ह्वः । 
भथ स्वप्नसिद्धिचेटक मन्तर- साधक तीनों सन्ध्याओं मे विदान 


करके रात्रि मे ॐ नमो भगवते. ह हः'' मन्व का एक सहसु जप 
करे । यह जप तब तक करना चाहिए जब तक स्वप्न को सिद्धिनहो 


त्र जपे तथा शहद, दूध ओर कमलो से दशांश हवन करे तो सागर- 
साधक को तीन रत्न प्रदान करता है जिससे वह मन्त्र- 
क सुखो होता है। यह्‌ सवं विधान मौन धारण करके करना 
ए ।६-७॥ 





।। रञ्जकमन्त्रः || 

+ ॐ हीं अमुकं रञ्जय स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण सवजनास्तस्तु रञ्जका भवन्ति । 
¶ अथ रञ्जक मन्त्र “ॐ ही अशुक रञ्जय स्वाहा" इस मन्त्रका 
क्लप करते समय अमुक के स्थान पर अभीष्ट व्यक्तिकानाम लेकर 
दि जपंकरेतो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है ॥ 
। ।॥ अथादृर्यकारिणीविद्या ॥ 
निशाचरं ध्यात्वाऽऽत्मपाणिना जपनादद्श्यकारिणीं 


॥ जथ सागरचेटकः | वेर माप्नोति । 


रत्रौ रात्रौ जपेन्मन्त्रं सागर स्य तटे श॒चिः। 
लक्नजापे कते सिद्धो दत्त सागरचेटकः ।।६। 
रत्नत्रयं तदा मन्यं यस्मिन्मन्त्रौ सुखी भवेत्‌ । 
सहस्रदशक नित्यं रात्रौ मन्त्र जपेत्सुधीः ॥७॥ 
तहशांश मधुषयोनि्रः पद्मश्च होमयेत्‌ । 

॥ मन्त्रः ॥ | 
ॐ नमो भगवते दद्र देहि मे निजराशि श्रौं नमोऽस्तु 

ते स्वाहा । । 


अथ सागर-चेटक मन्वर- साधक पवित्र होकरश्वागर के तट पर 
रात्रि मे “ॐ नमो भगवते ~~ स्वाहा" एक लाख मन्त्र जपे तो सागर 
चेटक सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात्‌ युधौ साधक रात्रि मे दश हजार 


` ` गा 


11 मन्त्रः ॥ , 6 
^ ॐ नमो रसाचारिणे महेश्वराय मम पर्यटन सवलोक- 
प्लोचनि बन्धय-बन्धय देव्याज्ञापयति स्वाहा । 
अथ अद्र्यकारिणी विद्या- राक्षस का ध्यान करके अपने हाथसे 
भर लिखित मनर “ॐ नमो रस्राचारिणे देव्याज्ञापयति स्वाहा" ,# 
हि जप करे तो अदुरयकारिणी विद्या कौ प्राप्ति होती है। 
| ॥ अथ नृसिहुचेटकः ॥ 
रडच्चारमात्रेण नृसिहचेटकाख्यो मन्त्रो डाकिन्धा- 
दोषं नाशयति , 
।॥ मन्तः ॥ 
ॐ नमो भगवते हि रण्यकशिपुबलविदारणाय त्रि भवन 
धापकय प्रेत पिशाचक्ष्माण्डब्रह्मराक्षश्षयोगिनीडाकिनो. 
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कुलोन्मलनाय तद्दवाय उमस्तदोषान्‌ नाशय नाशय |. 
विसर विसर कम्पय कम्पय मथ मथ हूं हं स्वाहा । एह्येहि 
रुद्र॒ आल्ञापयति स्वाहा । 

अथ नुसिह॒चेटक मन्त्र--ऊपर लिखित न्‌ सिहचेटक मन्त्र “ॐ 
नमो भगवते “रुद्र॒ आज्ञापयति स्वाहा” का एक बार उच्चारण करने 
मात्र से भूत-प्रेत डाकिनी आदि के दोष को नष्ट करदेतादहै। 


 एकादराः पट्टः 
। दिग्बन्धनमनत्त्रः ॥ 
क्रोधाय महादन्ताय वशदिशो बन्ध बन्ध हूं फट्‌ स्वाहा । 


दिग्बन्धन मन्त्र--“वज्रक्रोधाय “हूं फट्‌ स्वाहा" मन्त्रादि प्रयोग 
इस मन्त्र से चावल था काले उडद अभिमन्त्रित करके दरों 


















।॥ अथानिद्राकर्षणम्‌ ॥ ञो मेँ फकना चाहिए, इस प्रकार दिग्बन्धन करना चाहिए । 
प्रेरकः सहलपावः अनिद्रामाकषेयति । ॥ अथ योनिसङ्खोचनम्‌ ॥ 
१. कुमुदं हरितालं च पिष्ट्वा योनि प्रलेपयेत्‌ 
1 तं ८ + त्रिरात्रं पच्चरात्र च योनि 
३४ प्रेरक अमुकं तव मण्डलं समावतंय द्रावय दाहय # नभवति संयुता ॥\१॥ 


अथ योनिसङ्कोचन प्रयोग--कुमृदिनी तथा हरिताल ( 8९० 
100 ) पीस कर तीन रात्रि अथवा पाँच रात्रियों तक लेप करने 
नोनि संकुचित होती है ।१।। 

। मांसी चन्दनमृुस्ता च तगरं नागकेसरम्‌ । 
 एभिर्मसिप्रयोगं च भगलेपनमुत्तमम्‌ ॥२।। 
बालछड़ ( 14870०5180195 12180205} ), सफेद चन्दन ( 82008] 
५ ), नागरमोथा ( €#ए€०5 २००००४३ }, तगर ( ४1171803), 
ं नागकेसर ( 16588४8 एल 68 ) को मिलाकर एक मास तक भग 


केप करने से योनि संङ्ोचन होता है ॥।२॥! 
` मालतीकुसुमेस्तेलं वल्के वै राङ्धलेपनम्‌ । 

ऋतुकालेऽथवा कुर्यात्‌ तदा तत्तुल्यतां भवेत्‌ ।।३।। 
डिम्बस्थानोय पञ्चाद्धःः स्षपतेलयाचितम्‌ । 
 सततमभिलेपेन सा भर्तारं वशं नयेत्‌ ॥४।। 
अमरी के फूल ओर. छाल में तिल के तेर को प्काकर कछतुकाल 
# डा० तर 


संतापय हों । 
इति श्रीशिवपावंतीसंवादे वीरभद्रेदवरतन्त्रोद्धृते उडडामरेदवर- 
महातन्त्रे यक्षिणीचेटकनिरूपणं नाम दशमः पटलः ॥१०।। 

अथ अनिद्राकषंण मन्त्र-- ॐ प्रेरक अमूकीं ~“ संतापय हौ" इस 
मन्व काजपकरनेसे प्रेरकं सहुसुषाद वाखा अनिद्राका आकषण 
करताहै। 

श्रीरिवपावेतीसंवादात्मक वीरभद्रेश्चवरतन्त्रोधृत उडडामरेश्वर- 

महातन्त्र मे यक्षिणी-चेटकनिरूपण नामक 


दशम पटल समाप्त हुआ ॥ १०॥ 








११४ अथोड्‌डामरेश्चरतन्त्रम्‌ | हिन्दीटीकासंवकितम्‌ ११५ 
अथवा अन्य समयमे योनि परलेप करने से योनि उसकी तुल्यता| ~ > ५ ~ ॥ 1 
अर्थात्‌ कौमायं अवस्था को प्राप्त हो जाती है।॥ ३॥ | पज पतर लिखेवु बोल कार णे । 
डिम्ब के पच्वाङ्धं ( जड़, तना, पत्ती, ९ूल, फल) लेकर सरसों के | साध्यनाम तथा मध्ये कर्णिकायां विशेषतः ॥९।। 
तेल मे पकाय ओर इसे भग पर लेप करे तो पति वशीभूतो विदभभंमन्त्रमुख्येन तत्कूटं परिमण्डले । 
00111 (५९.५५५ । भृतितिकाभिः समस्ताभिः प्रतिमां कारयेद्‌ दृढम्‌ ।१०॥ 
मूलं तु वानरीण्ण्द्धः छागमूत्रेण लेपयेत्‌ । । करयेत्‌ प्रमदां नृणां गवितां तु न संशथः । 
लेपनात्तु ततः शिश्नं यथेच्छं कामयेव्‌ बलात्‌ ॥५॥ |# वराय त पुनर्याति 7 कथ ५५५१४ 
अथ लि ङ्गवधेन प्रयोग जटामांसी की जड़ लेकर बकरी के मूत | अथ स्त्री आकर्षेण प्रयोग - दवादश पंखुडयो वाला चक्र कुङ्कुम 
मे पीसे ओर उसे लिङ्ग पर केपकरे तो इच्छानुसार रतिक्रीडा मे [क भोजपत्र अथवा वस्त्र प्र लिखे! ये पंखडयां बधे फल ( पलकों) वाले 
लिङ्क वद्धित होता है ॥॥५॥ ` (तरीके समान होने चाहिए । प्रत्येक पंखुड़ी पर ही बीज लिखना 
सोभाग्यपिष्पली लाक्षा विषं च कमवद्धितम्‌ । ज्ञाहिए । कणिकाके मध्यमेंसाध्यकानाम ( प ११५. 
पप्र ं लिङ्क श के मुख्य आकषण मन्त्र केदारा त चारों ओर पंखुडि 
04४76 ह) 0 1) करोत्‌ १५१ ऊपर वेष्टित करना चाहिए । सातो मृत्तिका तथा साध्यकेपेरके 
एक भाग सदा सुहागिन, पीपरी { एलः 1.णण्श्णछ ) दो भाग, |@ को मृत्तिका के द्वारा स्वी (साध्य) की प्रतिमा बनानी चाहिए ओर 
लाक्षारस तौन भाग तथां वत्सनाभविष ( 4607117) ९९182 ) चार (ऋष 4 8 ठेसा करनेसे घमण्डयुक्त स्त्री निश्चित 
भाग लेकर पीसकर लिङ्घ पर केप करे ओर सूख जाने षर धोकर |ॐ प ५ दर ग #ी दासी के खूपमे रहती है ओर 
सम्भोग करने पर चिरकाल तक लिङ्ख मे प्रबलता रहती है ।।६॥ पेण आकर्षित होती है । वह स् ठ ी 
॥ जथ जौ्य॑स्तस्ननयौगः | शाग्य को नहीं प्राप्त करती है ।॥८-११॥ 
पारावतं तथा गुञ्जा श्वेतोत्पलं समाक्लिकम । आ 
नाभिलेपनमित्युक्त, वीयस्तम्भकरं परम्‌ ।१७॥ 
अथ वीयेस्तम्भन प्रयोग--कबतर का विष्ठा, घुघुची ( 41; 


९९००1००७), सफेद कमल का फल तथा सोनामक्खी मिलाकर नाभि |” 
परलेप करें तो वीये का स्तम्भन होता है।।७॥ 4 ५ 


॥ अय प्रमदाकषेणम्‌ ॥ 
द्वादशार लिखेच्चकं कुङ्कुमेन समन्वितम्‌ । 
भूर्जपत्रेऽथवा वस्त्रे नेत्रे बद्धफलादिके ।॥८॥ 











+ _ कु 





११६ अथोड्डामरेश्वरतन्तरम्‌ 


।॥ अथ वेशीकरणाञ्जनम्‌ ॥ 
वाडिमं पञ्चकोलं च लोहं वजोरसं घतम्‌ ॥ 
चूणं भूमन्दरा शाखा दन्तनखं करोति वै ॥१२। 
मनःशिला प्रियङ्गुश्च रोचना नागकेसरम । 
नेत्राञ्जनसमायुक्तः सवंसत्त्ववशङ्कुरम्‌ ।॥१२।। 


इति श्रीशिव-पावंतीसंवादे वीरभद्रेर्वरतन्वोदुधृते उङ्डा- 
मरेश्व रमहातन्तरे योनिसंङ्को चनादिनिरूषणं 
नामेकादशः पटलः ।॥ ११॥ 


मक्ष अथ वशीकरण अञ्जन अनार (1णणं८8 (7893107), पच्च- 
कोली ({.0118, ९९, 115 7001, ए ९088, एण ९88० ४. 01४ 
शंण््ल), गजबेल (4881100), थृहुर (8000708 प्द्ाणि8) 
का इध तथा धृत, लेकर एक मेँ घोटे । तत्पश्चात्‌ भूमन्दारा(€ा४प०2 
१००९8) का चूणं एनं दाति भौर नखों का मल सिला । इसमे मेन- 
शिल, प्रियंगु, गोरोचन, नागकेसर घोंटकर इसी के बराबर अञ्जन 
मिलाकर नेत्रं मे आंजने से सभी जीव वश्य हो जाते हैँ ।॥१२-१३॥ 


श्री्लिव-पार्गतीसंवादात्मक वीरभद्र ्रतन्व्रोद्धत उडडा- 
मरेश्वरमहातन्तर मेँ योनिसंकोचनादि निरूपण नामक 
एकादश प्रटल समाप्त हुंमा ॥११॥ 


ऋकरन्यान्कक्रककयकषयपयय 


द्रादशः पष्टः 


ॐ ह्लीं भीं क्लीं द्रं चण्डोग्रे त्रिनेत्रे चामुण्डे अरिष्टे हू 


ट्‌ स्वाहा । ह्लीं नमाभ्यह महादेवं नृसिंहं भीमरूपिणं 
। नमस्तस्मं । 

। “> हीं श्रीं क्लीं द्र ~` स्वाहा हीं नमाम्यहं ˆ“ ओं नमस्तस्मे" यह 
रेष्टनादक चामुण्डा तथा नृरसिह का मन्त्र है । इसका जप करने से 
रिष्टों का नाश होता है ।॥ 


॥। श्री पार्नत्युवाच ॥ 
उडडीशेन समाकीणें योगिव्‌न्दसमाकुले । 
प्रणस्य शिरसा गौरी परिपृच्छति शङ्करम्‌ ॥१।। 


श्री पावती बोी-योगिसम्‌ह से व्याप्त भगवान्‌ शिव को सिर 


गाम करके पावती शिव से पचने लगी ॥१॥ 
।। श्री -ईइव र उवाच ॥ 
ष्णु त्वं हि वरारोहे सिद्ध्यथं ्रतिवासरे । 
तं वदिष्यामि तेदेवि सवं तत्समुडाहूतम्‌ ।॥२॥ 


श्री शिव जी बोे- है शुश्रोणि ! प्रतिदिन सिद्धि प्राप्ति के किए 
नेये ! जो कुछ तन्त्र शास्त्र मे कहा गया है, है देवि ! उसे मै कहं 
ए हूं ।२॥। 


देवि यो द्विजो मन्त्रस्तु विप्रं हन्यान्न संशयः । 
पूर्वोदितं मयोडडीशं कथ्यते तव भक्तितः ।\३।। 


हे देवि! जो ब्राह्मण नियमितरूपेण मन्त्रो से दूर नहीं रहता है, 


किए पहले कथित उड्डीश तन्त्र तुम्हारी भक्तिसेमेरेद्रारा 


हा जा रहा है ।॥३॥ 





११८ अथोडडामरेश्वरतन्तरम्‌ 


उड्डीशं च नमस्कृत्य रद्र चेव सुदुजयम्‌ । 
कपदिनं विरूपाक्षं सर्वभूतभयावहम्‌ ।॥४। 
प्रथमं भूतकरणं द्वितीयोन्मादनं तथा । 
तृतीयं द्वेषणं चंव तुर्यमुच्चाटनं तथा ॥५। 
ग्रामोच्चाटं वच्मं च षष्ठं च जलस्तम्भनम्‌ । 
सप्तममग्निस्तस्भं च वशोकरणमष्टमम्‌ ।६।। 
अन्यानपि प्रयोगांश्च श्यण॒ष्व वं बरानने। 
शिवेन कथिता योगा उड्डीशे शास्त्रनिश्चये \७॥ 


सुदुजंय, रुद्र, उड्डीश, कपर्दी विरूपाक्ष, स्व॑भूतभयावह शिव को 
उन्मादन, तृतीय विद्रषण 
षष्ठ जल का 
स्तम्भन एवं अष्टम वशीकरण ओर अन्य 


नमस्कार करके प्रथम भूतकरण, द्वितीय 
चतुय उच्चाटन, पञ्चम प्राम का 
स्तम्भन, सप्तम अग्निका स्त 
प्रयोगो को सुनिए । 


हे सुमुखि ! निश्चयात्मक शास्त्र उड्डीशमें रिवके द्वाराये योग 
कहे गये है ।।४-७॥ 
अन्धी च बन्धीकरणं मूकीकारस्तथेद च, 
गात्रसङ्कोचनं चेव भूतज्वरकरस्तथा ।८॥। 
अस्त्रशस्त्रस्य च्रुटितं पानीयस्य विनाशनम्‌ । 
दधिमधुनाशनं च मत्तकरणं तथव च ।।९॥ 
गजानां वाजिनाञ्चेव भकोपनं परस्परम्‌ । 
आकषण भुजङ्ानां मानवानां तथा घ्र. वम्‌ ॥१०॥ 
सस्यविनाशनं चेव गभस्यान्तधिकारणम्‌ । 


वेतालाञ्जनसिद्धिश्च उलकसिद्धिरपि हि ॥११॥ 


उच्चाटन, 


हिन्दीटीकासंवलितम्‌ ११९ 





अन्यानपि महारोद्रान्‌ प्रयोगान्‌ श्वुणु साम्प्रतम्‌ । 
विद्यामन्तरप्रयोगांश्च ओषधं चाभिचारिकम्‌ ॥१२॥ 


अन्धीकरण, बन्धीकरण, मूकीकरण, शरीर (योनि आदि) का 
चन तथा भूतज्वरकरण, अस्त्र-शस्त्र का स्तम्भन, जल का विना- 
३, दही, मधु, (मद्य) का विनाश्च, मत्तीकरण, परस्पर हाथियों तथा 
#ीडों का विद्र षण, मनुष्य तथा सर्पौ का आकर्णण, फसल का विनाश, 
भं ॐ अन्तगंत व्याधिकरण, वेताल तथा अञ्जन की सिद्धि एवं 
ल्ल की सिद्धि, अन्य महारौद्र प्रयोग -यथा आभिचारिक ओषधियो, 
वा तथा मन्त्र के प्रयोगो को सुनिए ।८-१२॥। 
॥ गुप्ता गुप्ततराः कार्या रक्षितव्याः प्रयत्नतः । 


अकुलीनाधमबद्ध भक्तिहीनस्य वें तथा ॥१३॥ 













। 


व 

हिखकस्य च क्षुद्रस्य निन्दकस्य विशेषतः । 

स्वार्थं फलादिलुञ्धस्थ उपदेशममन्यतः ॥॥१४।। 

अस्मिन्‌ शास्त्रे पूरषास्ते बजनीयाः प्रयत्नतः । 

एतैश्च सह संयोगो न कार्यः स्वंदा बुधः ॥१५॥ 
। एसे गुप्त प्रयोगो को प्रयत्नपूवेक गुप्त रखना चाहिए । अकुलीन, 
अधमबुद्धि, भक्तिटीन, हिसक, क्षुद्र, निन्दक, उपदेश को न मानने वाले, 
¢ स्वार्थवरा फलादि के लोभी पुषश्षों के लिए इस शारत्र (उड्डीश तन्त्र) 
| मे प्रवेश प्रयत्नूरवंक वाजित है । बुद्धिमानों को चाहिए किं एेसे पुरुषों 
का संयोग न करे ॥१३-१५॥। 

घ उडडीशक्रियाशक्तिभेदं कुवन्ति मोहिताः । 

ते दृष्टा दुजंयाश्चेव किमत्र बहुभाषितंः ।११६॥ 

यदीच्छासिद्धिमात्मानमात्मा्थं हि तथेव च। 

सत्पृरुषाय दातव्यं देवगुरुरताय च ॥१७।। 


४. 

| न 

चः 
1 
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जो मोहित होकर उड्डीश तन्त में 
श्वास) करते हँ वे दुष्ट सवत्र अविजयी होते है, अधिक कहने से क्या 
काभ ? इच्छानुसार सिद्धि को अपने लिए अथवा आत्मतत्व के लाभ 
हेतु देव, गुरुभक्ति मे रत तथ। सत्पुरूष को देना चाहिए ॥१६-१७॥ 
प्रयोगास्तु प्रयोक्तव्याः साधक शत्नुकारणे । 
अनिमित्ता निवर्तन्ते स्वात्मग्राहे न संशयः ॥१८॥ 
असन्तुष्टो ह्ययुक्तश्च भ्रयोगानिति नाचरेत्‌ । 
शास्त्रसिद्धविचारास्तु समन्त्रकोषकाः शुभाः ॥११९।। 


साधको को चाहिए किं रत्र के लिए प्रयोग करं तथा विना कारण | 


परशक्षाके लिए करयि गये निश्चितरूपेण ये प्रयोग नष्ट हो हिन लनज्ञान प्राप्त कर केता है ।॥२२-२३॥ 


अपनी 
जाते है ।।१८॥ 
असन्तुष्ट तथा अयुक्त व्यक्ति इन प्रयोगो का आचरण न करं 
शास्त्र मे सिद्ध विचार वाले शुभ व्यक्ति ही उड्डीश तन्व्र के "मन्त्र. 
कोष' से लाभान्वित होते. है ॥१९॥ 
॥ अथ गणपतिसिद्धिमन्तः ॥ 
ॐ ग्लो गं गणेशाय नमः । 
मन्त्र णानेन मन्त्रज्ञः कुम्भकारमदा तथा । 
लम्बोदरं प्रकुर्वात पुजयेदुपचारकेः ॥२०॥ 
साप्ताहिकं त्रिसन्ध्यायां जप्तव्यं सावधानतः । 
सहस्र कश्रमाणेन जपाच्छान्तिभविष्यति ॥२१॥। 
अथ गणपति सिद्धि मन्त्र - “ॐ ग्लौः गं गणेशाय नमः” इस मन्त्र 
को जानने वाला व्यक्ति मन्त्रसे कुम्भकारकेहाथकी मिटी दे गणेश 
जीका निर्माण करके उपचारो से पूजन करे । एक सप्ताह भर तीनों 
सन्श्याओं मे सावधान होकर जप करे । प्रत्येक सन्ध्या मे एक हजार 
जप करना चाहिए, एेसा करने से शान्ति होती है ॥२०-२१॥ 





निहित क्रियाओं में भेद (अवि. 
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प्रातरष्टोत्तरं जप्त्वा लभेद्‌ बुद्धि शुभां नरः । 
मासेनकेन देवेशि श्रोलाभश्च भवेद्‌ घ्र्‌.वम्‌ ॥२२॥ 
षण्मासेन वरारोहे महाधनपतिभंवेत्‌ । 
त्निकालज्ञानवेत्ता च व्षकेने न संशयः ।२३॥ 
तत्पर्चात्‌ प्रातः १०८ बार जप करनेसे शुभ बुद्धि को मनुष्य 
त करलेताहै। एक मास तकं जप करने से निश्चितरूपेण लक्ष्मी 


राभ होता है। हे वरोरु ! छः महीने तक जप करने से महाधन- 
हो जाता है तथा निश्चितलूपेण एक वं तक जप करने से साधक 


॥ अथ वाक्सिद्धि मन्त्रः ॥ 
ए नमः स्वाहा । 

प्रातः सहस्रवारं तु प्रजप्तेन प्रपुजयेत्‌ । 

वरदां तु महादेवीं श्वेतगन्धानुलेषनेः ।\२४॥ 
 पुष्पजपिदंक्षिणादिसोषचारस्तु प्रत्यहम्‌ । 
। सप्तमे दिवसे ह्योवं वागेव प्रजायते ।२५॥ 
। । अथ वाविसद्धि मन्तर- ^ नमः स्वाहा इस मन्त्र का प्रातः 
स्‌ बार जप करके वरदा देवी सरस्वती का उेत चन्दन, पुष्पादि 
करना चाहिए । प्रत्येक दिन इसी प्रकार जप तथा दक्षिणादि 
इशोपचारों से देवी का पूजन करना चाहिए । एेसा करने से सातवे 
¶ वाणी की सिद्धि उत्पन्न हो जाती है ।॥२४.२५॥ 
 भवेत्सद्यः प्रवक्ता च श्वुतिस्पृतिधधरोऽपि च । 
बान्धवः सवभूतानां चिरायुः सुखमेधते ॥।२६॥ ` 








१२२ अथोड्डामरेश्चरतन्त्रम्‌ 


वह साधक वेद, स्मृति को कण्ठस्थ करलेने वाला शीघ्र प्रवक्ता 
हो जातादहै। सभी जीवोंके बन्धु के समान रहता हुआ वह्‌ साधक 
चिरायु होकर सुख की प्राप्ति करता है ॥२९॥ 
॥ त्रिदशा द्गनाकषेणमन्त्रः ॥ 


ॐ क्लीं । 
मन्त्रेणनेन देवेशि साधकः जपमारभेत्‌ । 
रक्तवस्त्रावतो नित्यं तथा कुङ्कुमजाङ्कले ॥२५७॥। 
सप्ताहजपमात्रेण हदयानयेत्‌ चिदशाङ्कनाम्‌ । 


(वनो) मे आरम्भ करे, सप्ताहु-पयैन्त जप करने से अप्सराओं का 
आकषण होता है ।॥२७॥ ५ 
॥ कामिन्याकषेणमन्तरः ॥ 


ॐ द्रीद्रीं द्री द्रीं स्वाहा। 
पूवविधानपुतो हि जपेदेकान्तसंस्थितः ॥ २८॥। 
आकषंति स्त्रियं शस्तां सालङ्कारां सुवाससम्‌ । 


अथ स्त्री आकषेण मन्त--पृवं विधान से पवित्र होकर एकान्त मे | 


बैठकर ब्रीं द्री द्रीं द्रीं स्वाहा” इस मन्त्र का जप करतो अलङ्कार | 
युक्त, वस्त्रो से सुसज्जित स्त्री का चाकर्णण हो जाता है ।२८॥। 


[न ऋ, ५१५ है ह. ह । ~ प 
ऊ्वदृष्टिश्रयोगेण जपेल्लक्षत्रयं प्रिये ।॥२९॥ 
, स्वपापविनिमृक्तो जायते खेचरे षदे। 


हे प्रिये ! ॐ हैँ हः हुं" इस मन्व को ऊपर दृष्टि रखते हए जो 
साधक तीन लाख जप करे तो सारे पापों से मुक्त होता हुआ वहु वेचर 
पदकी प्राप्ति कर केता है ॥२९॥ 
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ॐ द्रीं कारीण्डः क्षः क्षीं फट्‌ स्वाहा । 
एकपादस्थितो भद्र जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३०।। 
यद्यत्‌ प्रथयते वस्तु तद्‌ ददाति दिने दिने। 
यजेन्नरविशेषन्च देवाग्निगुरु्राह्यणंः ।३१। 


।. हि भद्रे! एक पैर पर खड़ होकर १०८ बार “ॐ द्रीं कारीण्डः क्षः 
लीं फट्‌ स्वाहा" इस मन्त्र का जप करें, तो इच्छित वस्तुएँ प्रति- 


प्राप्त हो जाया करती है । इसके अतिरिक्त मन्त्र का साधन करते 


। | १ ॥ # मनष्यों ओं ) 
अथ देवसुन्दरी के आकषक का मन्त्र--हे देवेशि ! “ॐ क्ली" | ? नित्य देव, अगिन, गुखः ब्राह्मण तथा विशेष मनुष्यो ( महात्मा) } 


इस मन्त्र का जप साधक रक्तवस्त्रं धारणं करके केसर के जङ्गलो | 


पूजन करना चाहिए ॥३०-३१॥। 

| अथ मनोरथप्राप्तिमन््रः ॥ 
ॐ श्चं क्षीं लोहं मुञ्च किलि किलि अमुक काटयं 
र मातदङ्ध्िनि स्वाहा । 
मन्त्रेणानेन पूर्वाह्भं पूजयन्नुपचारकः । 
शरावं पूरयित्वा तु चतुष्पथे बालि हरेत्‌ ।॥३२।४ 
समन्त्रं क्षिप्यति पुमान्‌ पुरुषं यदि पश्यति । 
आत्मचिन्तितकार्याणि साधयत्येव नान्यथा ॥३३॥ 


। अथ मनोरथ प्राप्ति मन्व -पूर्वाह्न मे “ॐ श्रीं क्षीं लोहं ` मात- 


स्वाहा" इस मन्त्र से मातद्धी देवी का षोडशोपचारों से पूजन 


क्रे तथा मन्त्र का जप करे, प्यालेमे मदिरा तथा बकी सामग्री 


(खीर, नारियल, रग अथवा पशु-मांस) भर कर चौराहे पर इसी 


मन्त्र से बलि प्रदान कररे। रात्रि में बलि देते हुए यदि साध्कको 


ई पुरुष (दिव्य पुरुष) दिखाई दे, तो अपने द्वारा चिन्तित वह सारे 
कार्यो की सिद्धि प्राप्त कर केताहै, यदि पुरषका द्शेनन होतः 
मनोरथ सिद्ध नहीं होते है ।॥ ३२-३३॥ 


॥. 
॥। 


| #\ ॥ १ 
॥ |) 
४ 
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। जलस्तम्भनमन्त्रः ॥ 


ॐ स्तम्भिनि स्वाहा कपालिनि स्वाहा, द्री द्री वेषा- 
दायिनि स्वाहा छः हवः । 

मन्त्रेण मृत्तिकां जप्त्वा प्रतायं सप्तधा जले + 

सम्मुद्धीभूय क्षिप्त्वा च जप्त्वा चायुतं वासरे \।२४॥। 

तेन सिद्धो भवेन्मन्त्रः साधकस्य न संशयः । 

अथ जलस्तम्भन मन्त्र ॐ स्तम्भिनि “ वेषादाथिनि स्वाहा 

छः छः ` इस मन्व को दिन में जल के सम्मुख बैठकर दश हजार 
जपना चाहिए, इसमे साधक को मन््रकी सिद्धि हो जाती है। 


तत्पश्चात्‌ मन््रसे मिरी को सात बार अभिमन्वित करके बहते जल में 
फेंकने से जल का स्तम्भन हो जाता है ।॥३४॥ 


।। ज्व राभिभूतमन्त्रः ॥ 
ञ््श्रींक्नांशींक्षक्षेक्षो क्षः । 
मध्याह्नसमये सूर्यसम्मुखे 
अयुतं जप्तमात्रेण स्वसामर्थ्यं प्रपश्यति । 
तस्य॒ दृष्टिनिपातेन द्िपदश्च चतुष्पदः ॥३६। 
ज्वराभिभूता जायन्ते अपूर्वा मन्त्रसम्पदः । 
अथ ज्वराभिभूत मन्त्र “उश्रींक्षां क्षी क्ष क्षौ क्षः" इस 
मन्त्र का जप मध्याह्ञं मे सूये के सम्मुख होकर करना चाहिए । साधक 
इस प्रकार दश हजार जप करने के उपरान्त अपनी विचित्र सामर्थ्यं 
को देवता है । उस साधक की दृष्टि जिन द्विपद ( मनुष्यों) तथा जिन 


चतुष्पद (पशुओं) पर पड़ती है वे ज्वर से पीडति हौ जाते है। यह 
-मन्त्र-रूपी सम्पत्ति अपृवं है ।॥३५-३६॥ 


जपमचरेत्‌ ।॥३५॥ 
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। ज्व रनाद्चनमतल्तरः ॥ 
ॐ हंसः ह सं सोह स्वाहा । 
एकविशतिजप्तेन जलेन  ज्वरपीडितः ॥३७।॥ 


, विमुच्यते पानमात्रात्‌ स॒द्यः स्वस्थश्च जायते । 
अथ ज्वरनाशन मन्त्र -- “ॐ हुंसः हुं सं सोहं स्वाहा" इस मन्त्र से 
त मनुष्य २१ बार अभिमन्त्रित जल के पान मात्रसे शीघ्रः 
से छूट जाता है ओर स्वस्थ हो जाता है ॥२७॥ 
। ॥ सर्गदलनमन्तः ॥ 
# द्रं नमो घोरेश्वरि धोरमुखि चामुण्डे उरध्वकेशिः 
विक्तानने द्रीदरींहुं फट्‌ हुं स्वाहा । 
¢ अथ सवेदलन मन्वर-- “ॐ द्रीं नमो घोरेश्वरि फट्‌ हुं स्वाहा” 


स मन्त्र काजप चामुण्डा ५८ पजा करके नित्य करना चाहिए + 
ह सारे विघ्नों तथा शत्रुओं का दलन कर देता है | 


॥ ग्रहारिष्टनाक्लनमन्रः ॥ 
ञ््द्रीं द्रं द्रीं फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा सवंग्रहमणां जासनं 
कृद कुट अङ्गुलिप्रहारेण । 
+ अथ ग्रहारिष्टनाश्चन मन्त्र -मोरपंख से अथवा अंगुलियों से बच्चो 
# “ॐ द्रीं द्रीं द्रीं अंगरुलिग्रहारेण'' मन्व से ज्ञाडा देने पर बालग्रहं 
निवारण होता है। 
।॥ वलीपचितनारानमश्त्रः ॥ 


ञ्भ्स्रसरांलिलीलर लर ल्लसोल्लोल्रस्रः हरं 
रींरूरेरेविःख्‌ंषं हं सः अमरतवचंसे स्वाहा । 

अनेन मन्त्रेणोदकः शरावे संक्षिप्याष्टोत्तरशतेनाभि-. 
न्ततं कत्वा. पिबेत्‌ प्रातर्त्थप्य संबत्सरेणः वलीपलित 
{नतो भक्ति । 














॥ 
¢ 

भा 
॥ 4 
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वृक्षस्थावरजङद्धमाक्‌ति समाङ्ीकाराच्च व्याघ्र 

लोमादिक पु्वदिर्यां भस्मीकरोति सर्व॑जनप्रियोभवति । 
चिरायुभवति। 

अथ वरीपकितनाशन मन्तर-"ॐ स्र खरां सि अमृतवच॑से स्वाहा" 

इस मन््रसे प्याकेमे जल डालकर १०८ बार मन्त्र से अभिमन्त्रित 


करके प्रातःकाल एक वषं तक पान करे तो मनुष्य वृद्धावस्था तथा 
सफेद बालों से रहित हो जाता है । 


वृक्ष, स्थावर तथा जङ्खभ आकृतियों के समान स्वीकार करता 
हआ व्याघ्र के लोमादि को पूवे में स्थित गफा मे उक्त मन्त्रके द्वारा 
भस्म करे ओर भस्मका तिलक या उबटन ल्गावे तो वहु सवंज- 
-नत्रिय तथा दीर्घायु होता है। 


। अथेप्सितलाभमन्त्रः ॥ 
ॐ नमो भगवते दद्राय चण्डेश्वराय हुं हंहंफट्‌ 
स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण जपं कृत्वा शी घ्रमो प्सितं लभेत्‌ । 


अथ ईप्सितलाभ मन्त्र “ॐ नमो भगवते “फट्‌ स्वाहा" इस मन्त्र |# ‡ ४८ 
अथ कुमारपूजन मन्त्र--पूवेवेला (प्रातःकाक) मे आदश दीपक के 
किमोप छः अगुरु परिमाणके पात्रमे सू्य॑मण्डल का निर्माण करके 


काजपकरनेसे शीघ्र ही इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। 
।॥ अथमेषस्तम्भनमत्त्रः ॥ 
ञ््हुद्रीक्षंक्नां किकी क्षं क्षक्षे क्षेक्षोक्लौक्लं 
क्षः ह फट्‌ स्वाहा । ` 
इमं मन्त्रं पूवं लक्षमेकं जपेत्‌, तहशांशमयुतं हवनं 
कुर्यात्‌ । एककं समिधं घृताक्तां जुहुयात्‌ सिद्धो भवति । 


-गङद्धागोलोके नते मेघाः प्रणश्यन्ति न च वर्षन्ति वासवो ` 














हिन्दीटीकासंवकलितम्‌ १२७ 


समुद्रं शोषयति । उदकमध्ये स्थित्वा जपं करोत्यना- 
बृष्टि कालेऽतिवुरष्टि करोति । 


। अथ मेषस्तम्भन मन्त्र-- ॐ ह्‌ द्री“ फट्‌ स्वाहा" इस मन्त्र को पहले 
क्र लाख जप करे ओर इसका दशांश दश हजार हवन करे । घृत से 


स मन्त्र का प्रयोग करने से गङ्गा तथा गो (गाय से युक्त) प्रदेशो में 
व नष्ट नहींहोतेहैँ ओरनवर्षाही करते है। मन्त्रके प्रभावसे 
दर नदसमुद्रको सुखादेतेरँ। जके मध्यमे स्थित होकर यदि 
तावृष्टि के समय इस मन्त्र का जप कियाजायतो अतिवृष्टि होने 
| २ है | 


।॥ अथ कुमारपूजनमन्त्रः ॥ 


ॐ द्रीं प्रचलिते कुबेरे हुं हूं किलि किलि स्वाहा । 


॥ 
| 


पूवं बेलायामादशंदीपसमीपे षडङ्गुलेन भाजने स्य. 
कुमारं वामे वेशयति, पुवेमयुतजपः कन्तंग्यः पन्चो- 
ण पुजा च कत्तत्या पूर्वाभिश्च स्वराज्ये । 


9 


रको मण्डलमें बायीं ओर बैठावे। 'ॐ द्री“. स्वाहा" इस मन्त 
१० हजार जप करना चाहिए तथा पोपचार से पजा करनी 
[हिए । यह्‌ कायं अरिष्ट निवारणाय महामारी के निवारण 

जा को अपने राज्य मे अवर्य कराना चाहिए । 

( ॥ अथ प्रामप्राप्तिमन्वः॥ 

। ॐ धीं हिमजाते प्रयच्छ मे घनं स्वाहा । 





त करके एक-एक समिधा का हवन करे तो मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 


ते 


| 
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अनेन मन्त्रेण सिद्धार्थकं घुतमिधितं हुनेत्‌ अष्टोत्तर- 
शतेन, अन्नपानविमिधितं सहस्रं ण हृनेन्मनखः प्रथितं लभेद्‌ 
अयुतं हनेच्छीसुमना भवेत्‌, लक्षं हृनेद्‌ ग्रामशतं लभेत्‌ । 

अथ ग्राम-प्राप्ति-मन्त्र-"ॐ श्रीं ˆ स्वाहा" इस मन्त्र से १०५ 
बार सफेद सरसों तथा घत से हवन करे, अन्न से मिश्रित घृत का हजार 
बार हवन करे तो मन से प्रथित वस्तुएँ प्राप्त होती है । दश हजार 
हवन करने से उत्तम लक्ष्मी को प्राप्ति होती दहै तथा एक काख हुवन 
करने से १०० ग्रामो का जाभ होतादै।॥ 

।। अथ कामप्रदो मन्त्रः ॥ 


ॐ नमो नमः । 


इमं मन्त्रं शतं जपेत्स वंकामव्रदोऽयं मन्त्रः । 
अथ कामप्रद मन्त्र--“ॐ नमो नमः'' इस मन्त्रका सौ बार 
जप करना चाहिए, यह सारी इच्छाओंकी प्राप्ति कराने वाला 
मन्त्र हे। 
। अथ कामदमनत्त्रः ॥ 
ॐ द्रीं श्रीं सारसे सिदिकरि कं नमः स्वाहा । 
इमं मन्त्रं लक्षमेकं जपेद्‌ रक्तक रवीरेश्च पूजयेत्‌ सतत 
सवंकामदोऽयं मन्त्रः । 
अथ कामद मन्वर--“ॐ द्रीं ~“ नमः स्वाहा” इस मन्त्र को एक 


लाख जप करे तथा लार कनेर के पृष्पोंसे देवी का पूजन करे तो 


निरन्तर सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। 
॥ अथ स्वस्त्री भाजन मन्त्रः ॥ 


ॐ दक्षक्ष हुं क्षः अमुक क्षः स्वाहया ।. 
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अनेन मन्त्रेण राजिकालवणतुषकण्टक शिवनिर्माल्यं 

टतलेनाऽयुतं हनेरखमस्तस्त्रो भाजन भवति । 

| अथ सवंस्त्रीभाजन मन्त्र--“3ॐ> द्रु “क्षः स्वाहा" इस मन्त्र से 
क्वण (नमक), भूसी, कटि (बेर के कटि) तथा शिवनिर्माल्य 


कडवे तेल के साथ दस हजार हवन करे, तो वह॒ साधक सभी 
रयो का आदर-पात्र होता है। 


| 4 ॥ अथ शत्रुसेन्यस्तम्भन मन्त्रः ।। 

हृहंहंल्‌ल्हंलोौहं लः अमुक छः छः स्वाहा । 
। अनेन मन्त्रेण सिद्धां भस्मना सह्‌ मन्त्रितं कत्तंग्यं 
ध गृहे प्रक्षिप्य मन्त्रवलिपाश्वेराक्षिपेत्‌ तस्य बाहस्तम्भो 
त । रिपुसन्थाग्र क्षिपेत्‌ शत्रसेन्यस्तम्भो भवति, अश्व- 
नरा निश्चेष्टा भवन्ति, विकला भवन्ति, समन्तादेवा- 
भवन्ति । 








अय रनु-सेन्यस्तम्भन मन्त्र-"उ हुं हुं" छः छः स्वाहा" इस 
र का जप करके चिताभस्मरसे सफेद सरसों को मिलाकर अभि- 
त करना चाहिए, जिसके घर में फक कर पनः मन्त्र से युक्त घर 
शेनों ओर वकि प्रदान करेतो उस घरमे रहने वाले मन्त्रम 
व्यक्तिकी भृजाए स्तम्भितहो जातीर्है। शत्र की सेनाके 
यदि उक्त विधिसे मन्त्रित द्रभ्य डा तो शत्र॒-सेना क स्तम्भत 
है । सेना में स्थित घोडे, हाथी तथा मनुष्य वेष्टाविहीन हो 

विकल हो जाते गौर चारों ओर व्याकुलो जतिर्है। 


॥ अथ वातादिविकारनाशकमन्वरः ॥ 


ॐ रं रं मुशे स्वाहा । 
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अनेन समनस्त्रेण जप्ततेलेन मुखं प्रक्षाल्य तिलतेलेन 
गातच्राभ्यङ्ध' वा विधाय वातादिकं दिनप्तकेन नश्यति । 


अथ वातादिविकारनाशक मन्त्र-ॐ र रु मुखे स्वाहा" 
इस मन्त्र से अभ्िमन्तित तिक के तेल को मुख पर लगाये अथवा शरीर 
पर मले तो सात दिन में वातादि विकार नष्टहो जते, 


।। अथेप्सितफलप्राप्तिमल्त्रः ॥ 
ठे मातद्धधिः विमलावति विकराले द्रीं छः छः स्वाहा । 


अनेन मन्त्रेण जयपापुष्पं परिजप्य वारिणि नद्यादो 
होमयेत्‌ सप्ताहेनेप्सित फलं लभंत्‌ । 


अथ इच्छित फल प्राप्ति मन््र--““ठे मातङ्कि “` स्वाहा'' इस मन 


गुडहल के पुष्प अभिमन्त्रित करके नदी आदि के जलमे डालतो 
एक सप्ताह में इष्टफल की प्राप्ति होती ह । 
॥ अथ नष्टवित्तलाभमन्त्रः ॥ 
कातंवीर्याजंनो नाम राजा बाहुसहसलरभत्‌ । 
तचन्नामकोत्तनादेव हतं नष्टं च लभ्यते ।\३८॥ 
` नित्यं नित्यं जपेरिकञिमच दिकिद्ाचित्तस्य प्राप्तये । 
अथ नष्टधनलाभ मन्त्र--““कार्तवीर्याजु नो ^“ लभ्यते" विद्या तथा 


धनं की प्राप्ति हतु नित्य उक्त मन्त्र का जप करना चाहिए । 
।। अथ वृश्चिकमन्तरः । 


मंक्िणिस्वाहा।॥ 
अथ वदिचक मत्त्र--^ॐ मं किणि स्वाहा" इस मन्त्र से ,अर्भि 
मन्त्रित करने पर विच्छ्‌ का विष द्रहोताहै। 
| अथ 0 ४: ॥ 


हंहंहं्षःहं सोहं स्वाहा । 
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इति स्वविषापहरणमन्तरेण मयूरपिच्छेन करूशेन शरेण 
डन वा तद्देहे सम्माजनं कुर्यात्‌ । 


अथ सर्ग-विषहरण मन््र--“3ॐ हुं हं "““स्वाहा” यह सभी विषो कै 


गणका मन्तरहै। मोरपंख, कुरा अथवा सरकण्डों से इस मन्त्र के 
श रारीर पर सम्माजंन करना चाहिए । 


।॥ अथ विषहूरणमन््रः ॥ ` 
हंहांहिहीहंहंहेदहहोंहोहं हः चः घः स्वाहा, 
इमं गोक्षीरसदृशं वारं वारं ` विचिन्तयेद्वा वरानन- 


ै शिरसि शरीरे ततः कण्ठे ततो हृदि नाभिमण्डले गुप्ते 
7 स्वद्धः चिन्तयेत्तथा पूरकेण वरारोहे कण्ठदष्टोऽपि 


अथ विषह्रणमन्त्र--"“हुं हां “` छः छः स्वाहा"' इस मन्त्र का जप 
ति हुए बार-बार गाय के दूध के समान शरेष्ठ मुख, शिर तथा शरीर 
ध्यान करना चाहिए । इसके उपरान्त कण्ठ, हृदय, नाभिमण्डल, 
धरदेश तथा सर्वाङ्गं मे ध्यान करे। इसके बाद पूरक प्राणायाम 
हए श्रेष्ठ जघनस्थरु पर ध्यान करे, तो इस प्रकार कण्ठगतं 
वाला विषग्रसित मनुष्य भी जीवित हो जाता है । 


।॥ अथ वि्नहुरण-ज्वरविलोपनमन््रः ॥ 
ॐ गं गणपतये महागणपतये विष्नहराय मतङ्कसम्भ- 
ट्र गं ~ = ॐ 44 ५ 
लम्बोदराय गौरीप्रियपुत्राय ह्लीं गां नरः रंहंक्लः 


§ | 
१, 
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'  गोरोचनाविषराजिकापिष्पली नीचयवेमंहातेलेन | । 
देवदत्तश्च लक्ितानालिखेत्‌, निम्बकाष्ठेन प्रतिकति हत्वा 
पृष्ठतो लिखेतसद्यो ज्वरविलोपो भवति, शान्तिभंवति । 


अथ विष्नहरणं तथां ज्वरविलोपनमन्तर--"ॐ गं गणपतये --. 
स्वाहा ` गोरोचन, विष, राई, पिष्यली तथा इन्द्रजौ को केड्वे तेर मे | 
मिला कर देवदत्त' (साध्य नाम से लक्षित एक मृत्ति बनाये, तत्प- | 
र्चात्‌ जप, पुजन के पर्चात्‌ नीम की लकड से मृत्तिके पृष्ठ भाग पर | 
यक्त मन्त्र च्वि गौर नीमकी समिधाओंसे मृत्तिका हवन करे तो | 
शीघ्र साध्यके ज्वर ;नष्टहो जाते हँ तथा विष्नोंका हरण होकर | 
शान्ति की प्राप्ति होती है। 

इति श्रीशिवपावंतीसंवादे बौ रभद्रेशव रतन्वरोद्धृते उड्‌ डामरे. 

रवरमहातन्तरे मन्त्रकोषनिरूपणं नाम 
द्वादशः प्रटलः ॥१२॥ 


अयोदशः परः 
॥। अथ भोजन प्राप्तिमन्त्रः ॥ | 
ॐ द्रीं विद्यास्तस्िनि स्तम्मिनि छः छः स्वाहा १ 
इमं मन्त्रं प्रथममयुतमेकः जपेत्‌ पश्चान्मनसा संस्मरेत्‌ । 
मध्येऽपि भोजनं प्राप्नोति । 


अथ भोजनप्राप्ति मन्त्र--'ॐ द्रीं ^“ स्वाहा '' इस मन्त्र (०३ 
हजार जप करे, तत्पश्चात्‌ मनसे इस मन्त्रका स्मरण 
के मध्यमेंभी भोजनकी प्राप्ति होती है। 


॥ अथ स्तरीपुरुषयोरभिषेकविधिः ॥ | ४५ 

ॐ हौ नमो भगवते महाकद्राय उड्‌डामरेश्बराय हं हं 

छ्छद्रीं द्रीं स्वाहा । ५44॥ 
५ ३: मन्त्रेणानिषेकार्थं सहलरवारजप्त कलशं कारयेत्‌, 
तन्मध्ये पञ्चरत्नं निधाय शत्रेतघस्त्रेण वेष्टयेत्‌, नाना कल | 
सुसंपूर्णं नाना रत्नोषशोभितं तदुद्वारकगृहवासं कलशं (4 
रात्रो स्त्रिया सह श्मशाने वनस्पतौ वा एकवृक्ष वा स 
समुद्रगामिन्थां नद्यां वा चतुष्पथे बा गच्छेत्‌ ` ततश्च ८८००५. 
नीरवा स्त्री वन्ध्या वा मृतवत्सा वा दुगा वा 1 
वा भङ्धा स्वंजनप्रिया भवति, पीडिता व भ े एव ४ 

प्रियङ्गुः कुङ्कुमं गोरोचना नागकेसरो दवा हरवि 


श्रीक्चिवपार्गतीसंवादात्मक वीर भद्रेशवरतन्त्र से उद्धृतः 


उड्डामरेइव रमहातन्तर मे मन्त्रकोषनिरूपण नामक 
दादश प्रद समाप्त हञ्चा ॥१२॥ 


१२४ अथोडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ 


सिद्धाथंकद्रयं वचा पुननेवाऽपामार्गोऽकंश्चिन्नकं शाल्मलो 
लक्ष्मणा तालमूलो शतावरी वन्ध्याककटी बलाक्षौ मृग- 
पिप्पली तथा चिराणि सुषत्राण्धुशीरं घतं मधु तथा पला- 
शपुष्पपत्राणि अम्बरबिल्वपत्राण्यश्वगन्धादीनि सुगन्ध- 
द्रव्याणि सर्वाणि सर्वे साध्यविशेषतः, अन्यदुद्वतंयेद्‌ गात्र 
शिरोलेषनो यः पुनः कलशं प्रकिष्य स्नापयेत्‌ लभ स्त्रियम्‌, 
सदोद्रतंनवस्त्रं त्यक्त्वाऽपरवस्त्रपरिधानं कूर्यात्‌ । भद्रासने 
व्यवस्थिता...“ "कुर्याद हारि निःक्िप्य कुम्भस्थितं, 
या स्त्रीणां मध्ये समाकषंति यन्त्रम्‌, ततस्तां सम्मुखस्त्रिय- 
मचंयेत्‌ । 
अथ स्त्री-पुरुषो के अभिषेक को विधि--"2> हौं स्वाहा" इस 
मन्त्र से अभिषेक के लिएहजार बार जप करके कलश कां निर्माण 
करे, उस कलश के मध्य में प्रत्न डाककर सफेद ॒वस्त्रसे कलर 
वेष्टित करे, अनेक फलों से पूणं, अनेक रत्नों से सुशोभित घर के द्वार 
पर कलश रखकर रात्रि मेस्त्रीके साथ इमशानमें पेडषरयासरो- 
वर कै तट पर अकेले स्थित वृक्ष पर अथवा समुद्र पर्यन्त जाने वारी 
नदी परर या चौराहे पर जाना चाहिए । इसके बाद कलश लेकर वन्ध्या 


सत्री या मृतवत्सा या दुभेगा अथवा काकवन्ध्या अथवाजो अङ्खसे 
य हो, एेसी स्त्री भो सर्गजनप्रियाहो जाती है। इसके बाद पीस 
५ र अधोलिखित वस्तुं उबटन मेँ लगानी चाहिए । प्रियंगु (8००७२०७ 
००812), केशरं (1००४५ 8०४१५88}, गो रोचन, नागकेशर (10255४8 
66768) ; दर्वा (००५०० एन्नष०य); हल्दी तथा दारुहल्दी 
(9७९७९१8 ^.०५५७॥३), पीटी सरसों एगं सफेद सरसों, वच (4००४० 








69190, ), पूननंवा (80678५18 10४७8}, लटजी रा (4<#18011165. 
१.३६. मदार ((€919।ग0ं$ 0188०९4), चित्रक (21४०४४४० 










91001168}, सेमल (88178118 14५12 087103}; 


86९7108५}, बाज् ककोड़ी (९1519५18 1०1९६९7 


न्दर खस (2००४ % ‰०५०९०६०१ 
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दवेत कंटेरी (^,1५९४ 
), शतावरी (458182४8 
7178}, बला 8 4 
| 2 गि४), गजपीपल, पुराना ए 
६४४४०४४ हिला1018) ग | 
१०, ; }/1 01158108}, पुराना न. 
राना राहद, पलाश (8५९ ०००१०५९) के फूल ना लीः 
ज, बे {^<81610४70९108) के पत्र तथा न्ध ( ५ 
छण) आदि सुगन्धित सभी द्रव्य भ च 
सत्री-पुकष) इनका उबटन लगाये । शरीर तथा ५० प 
- स्नान करा 
: कलश का जल डाल-डाकं कर धः 
यादि दोष दूर होकर शुभ-स््रीत्व को प्राप्ति होती है। + = 
वस्त्रौ को त्याग करके दूसरे वस्त्र धारण करने चाहिए । टज 
वैठ करके "^~ ~“ ~“ “करना चाहिए, घडं मे स्थित ( 


में यत्त्र त 
पर छिडक करके, स्त्रियों के मध्यमे य जिसस्त्रीको च, ¦ 
रे उसस्त्रीको सम्मुख बिठाकर्‌ उसका पूजन ब ४ 
यह अंश यदा पांड्क्पि मे कटा होने के कारण अस्प 


वस्त्रालङ्ारसिन्दूरसुगन्धिङसुमादिभिः । 
गहेऽर्चा कारयेद्‌ देवं {शिवं देव्या सहाचयेत्‌ ।१॥१ 
। ग्ध तथा पुष्प आदिसे घर मे पूजा 
ती के साथ शिव का पूजन करना 


7१५४५), तालमूली (४५४९० 076101968 


वष्त्र, आभूषण, सिन्दूर, 
करानी चाहिए, देवी पार्न 


चाहिए ॥\१॥ ६ 
दक्षिणां स पुमान्‌ दद्यात्‌ श्वेता ग! वत्ससंयुताम्‌ । 
अथ स्नानफलं वक्ष्ये यथोक्तं त्रिपुरारिणा ध | 

पुरुष को चाहिए कि वह बडे से युक्त सफद गाय दक्षिण 


प्रदान करे । शिव के कथनानुसार स्नान का करः बता रहा हूं ॥२। ॥ 


[व ऊक 
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लैठकर दश हजार जप करे ओर इसके बाद कड्गे तेल से दशांश 
हवन करे तो निपातीकरण होता है । अभुक' के स्थान पर साध्य का 
नाम केना चाहिए । 


पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्‌ । 
शान्त्यथौ शान्तिमाप्नोति दुर्भगा सुभगा भदेत्‌ 1३ 


पि इस अभिषेक (स्नान) से पृत्राथीं पुत्र की प्राप्ति करतादहै तथा 
च्छक को धनलाभ होता है । शान्ति चाहने वाला शान्ति प्रप्त || 
करता है एवं दुर्भगा स्त्री सुभगा हो जाती है ।।३॥ | ॐ ® 5 । 
घ्रष्ट राज्यस्तथा राजा राज्यं प्रप्नोति निश्चितम्‌ । |॥ इति मन्त्रं पुवंमयुतं जप्त्वाऽनावृष्टिकाले जपेन्महा- 
अभार्यो लभते भार्या सुखा्थीं सुखमाप्नुयात्‌ ।।४॥ | वष्टिर्भवति । 
भ्रष्ट राज्य वाला राजा राज्य को निरिचतसरूपेण भराप्त करटेता अथ वष्टिकारक मन्त्र--"ॐ ॐ ॐ" इस मन्त्र को पहले द 


है । पत्नीरहित पुरुष पत्नी की प्राप्ति कर लेता है ओौर | ४ + ४ 
र सुख चाहने हजार जप करे तत्वश्चात्‌ अनावृष्टि के समय जप करने से महावृष्टि 
वाखा सुख प्राप्त करने मे समथ हो जाता है ॥४॥ होने लगती. है । 10 4 


यह्‌ स्त्रीपुरुष के स्नान का फल है । ।॥ अथ सार्गक्रालिकफलप्राप्तिमन्त्रः ॥ 
॥ अथ निपातीकरणमन्रः ॥ ॐ हीं वरदे स्वाहा । 


अमुक हूं फट्‌ स्वाहा । 9011. ५ 5 
शाति (9 । इमं मन्तरं पूर्वमयुतं जप्त्वा तदृशांशं पलाशसमिद्धिहवनं 
श्म गत्वा उल्‌ककपोतकाञ्जीराणामतिसत्वर क्यात्‌ घतं हुनेत्‌ ततः सावं कालिकं फलं लभेत्‌ । 


स्तन्थं गृहीत्वा जपेत्सप्ताहेन । कः ॥ 

अथ निपातीकरण मन्र-- “दुं अमुकं हुं फट्‌ स्वाहा'' इस मन्त्र का | अथ सा्वकालिकफल-प्राप्ति मन्र-- ॐ हीं ००१७ इस 
र्मशान मेँ जाकर उल्लू, कवृतर तथा काञ्जौर पक्षियों का ताजा दूध भः को पहले दशहजार जप करं ओर पलाश की समिघ्ाज। से दशांश 
केकर एक सप्ताह तक जप करे तो निपातीकरण होता है। "अमुक [र दवारा हवन करे, तो सार्गकालिक फर की प्राप्ति होती है। 


| अथ वृष्टिकारकमन्त्रः॥ 





















कै स्थान पर साध्यकानाम ग्रहण करना चाहिए । 1 || अथ महेन्द्रज्वरविशमन्त्रः ॥ 
0 * ,4 । 1 (1.14 # १ [] # * 
ह अमुक फट्‌ फट्‌ स्वाहा । + हंदहंहंनंनंनं अमुक हं फट्‌ स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण भानुवृक्षसमीपे स्थित्वाऽयुतेक जपेत्‌ ततः [# इमं मन्तरं पृबेमयुतं जष्त्वा ` खादिरसमिध्धो रुधिरेण 


तहशांशं हुनेत्‌, यस्य नाम्ना स सहल केन महेन्द्र 


कटुतलेन दशांशेन हवनं कुर्यात्‌ निपातीकरणं भवति । 
गह्यते, अयुतहवनेन निपातनम्‌, तथानेनव मन्त्र 


"इ अमुक फट्‌. फट्‌ स्वाहाः" इस मन्त्र को मदार वृक्ष के समीप 


= 


१३ अथोड्‌ड।मरे% रतन्त्रम्‌ 
णाऽपामागंसमिधो हनेत्‌, अयुतसङ्ख्यकाः त्रिमधुयुताः, ततो 
विभोषणादयो राक्षस्ता वरडा भवन्ति । 
अथ महेन्द्रज्वरावेा मन्वर-- “हुं हु ˆ“ स्वाहा" 
र हा इस मन्त्र को पहर 
¢ ,६.७ जप कर तत्पश्चात्‌ खदिर (कत्थ) की समिधाओं को रः 
रुगाकर दशांश हवन कर । जिसके नाम से सहस्र हवन किया जाय 
५: महेन््रज्वरसे पीडितहो जाता है। दश हजार हवन करने म 
नपातन होता है तथा इसी मन्त्र से अपामागं की समिधाए यदि 
हवन में प्रयुक्त की जाय तो विभीषण आदि राक्षस भी वरदान देते है । 
र ।॥ अथ ज्वरग्रहणमन्तरः ।। 
ञ्ग्हृवांवींव्‌ वेवोंवंवः ॐ हूं फट्‌ स्वाहा, 
अथ ज्वरग्रहण मन्तर--"ॐ हूं `` स्वाहा'' यह्‌ ज्वरग्रहण 
जिसके नाम से इस मन्त्र काज अ 
= पओरहोमकियाजा ऊ 
से ग्रस्तहोजाताहै। ॥ ५, 
४ । अथ वृष्टिकारकमन्त्रः ।। 
ॐ ए किलि किलि फट्‌ स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण त्रिमधुयुक्तमुदुम्बरं पूवंमयुतं जप्त्वा 
सहस्र कं सोप महावर्ष्टि करोति । 
अथ वु कं मन््र--ॐ ए ˆ. स्वाहा'' इस मन्त्र 
= त्त्र को पहले 
जप क १ एक हलार मन्त्र से त्रि मधु (शहद, गुड 
| युक्तं गकर को समिधाओंसे हवन करें टिके 
समय महाब्रष्टि होने लगती है । 05 
॥ अथ जनपदवशीकरणमन्त्रः ॥ 
द्रां द्रीदर्‌ द्र त्रौ हः ॐ स्वाहा। 
(र इम मन्त्र पूवेमयुतं जप्त्वा त्रिमधुयुता विल्वसषमिधो 
ततः समस्तजनपदाः किङ्करा भवन्ति । 
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। | अथं जनपद-वज्ञीकरण मन्त्र -"ॐ द्रां ˆ“ स्वाहा ' इस मन्त्र कोः 
हले दश हजार जप करके त्रिमधु (शहद, गुड़, मदिरा) से युक्त बे 
समिधधाओं का सहस्र हवन करं तो समस्त जनपद दास होः 


ह ५ 


॥ अथ रोगजलान्तिमन्त्रः । 
ॐ द्रीं ञ््द्रीं हं ॐ स्वाहा। 
इमं मन्तं पूवंमयुतं जप्त्वा तद्‌ दशांशं दभसमिधो घृत- 
युता हृनेदयुतहोमतः सवेरोगभ्रशान्तिभंवति । 
अथ रोगशान्ति मन्त्र --ॐ द्रीं -“ स्वाहा" इस मन्त्र को पहले 
दश हजार जप करके, उसका दशांश (एक हजार) कुरा की समिधाओ 
को घृत, दूध से युक्त करके हवन कर, तब मन्त सिद्ध होता है, पुनः 
दश हजार मल्तर से हवन करे तो रोगों को रान्ति होती है । 
; ॥ अथ राज्ञीवशलीकरणमन्त्रः ॥ 
ॐ क्लीं अमुकीं खे खे स्वाहा । 

इमं भन्तं प्वंमयुतं जुहुयात्‌ तद्दशांशं स्यग्रोधसमिधो 
मधुयुक्ता हनेत्‌, सहसलरमात्रहोमेन महाराजपत्नी वशगा 
भवति, अन्यलोकस्त्रीणां तु का कथा) 
अथ राज्ञोव्षीकरण मन्त्र -'“ॐ क्लीं ~. स्वाहा" इस मन्त्र को पहले 
दश हजार हवन करं, उसका दशांश शहद से युक्त बरगद कौ समि 
धाओंसे हवन करे, एक हजार के हवन से राजा की पत्नौ व मेहो 
नाती है तो अन्य लोगों की स्त्रियों के ` विषय मे कहना ही क्या? 
अर्थात्‌ अन्य स्त्रियां तो वश्य होती ही हं । 

॥ अथ विविधधकमंसिद्धिमन्त्रः ॥ 

। द्रीं गोभरुदखि गोमुखि सह्रसुताला भीमभोग- 
पिरितभ्‌मौ आगच्छतु स्वाहा । :8 


॥ 


१४० अथोडडामरेश्चरतन्त्रम्‌ 

अनेन मन्त्रेण रंक्तकरवीरं क्षौद्रेण संयुक्तं हनेत्‌ 
वशक्ामो, लवणं हुनेत. स्त्रिथमाकषंयति । र्वसंयुक्तं 
भ्रमामः सिन्दूरं हनेत पुरक्षोभो भवति, तुषकरटं 
हनेदभिचारकमं भवति, महामांसं घृतसंयुक्तं हुनेन्महा- 
धनपतिर्भवेत्‌ । ॑ 


अथ विविधकरमंसिद्धि मन्व “ॐ द्रीं ~ स्वाहा" वीकरण चाहने 
वाला साधकं लाल कनैर के षृष्पों को शहद के साथ हवन करे, रवण 
(नमक) से रवेन करे तो स्व्री"को आकषित करता है । प्रेमं की कामना 
करने वाला गहद से युक्त सिन्दूर का हवन करे तो इससे ग्राम क्ृन्ध 
हौ जाता है, सभी उससे प्रेम करने लगते हैँ । भूसी तथा कौए के पखों 
से मधु सहित हवन करे तो अभिचार ( मारण, उच्चाटनं ) कमं सिद्ध 
होतेरहै। यद्वि साधक इसः मन्तरसे महिष का मांस घत के साथ होमे 
-तो महाधनपति हो जाता है । 
।॥ अथ विविधधलाभमन्त्रः ॥ 
ॐ नमो भगवते खद्राय उड्‌डामरेश्वराय हुं फट्‌ स्वाहा । 

अनेन मन्त्रेण श्रीफलसंयुक्तं घतं हनेत., शतहोमेन 

अज्ञा भवति, सहल ग गोलाभो भवति, लक्षेण ग्रामसहल्ल- 

लाभो भवति, सपादलक्षेग चष्टराज्यं राजा प्राप्नोति । 


¦ 1 अय विविधधलाभ मन्व--' ॐ नमो `“ स्वाहा" इस मन्त्रके द्वारा 
श्रीफल (बेल) से युक्त घृत का हवन करेतोसौ बार हवन करते से 
-खुद्धिकी प्राप्ति होती है। सहस्र बार हवन करनेसे गायोंकां लाभ 
होता है । एक छाख हवन करने से मनुष्य एक हजार प्रामों की प्राप्ति 
करक्ताहै। श्रष्टराज्य वाला राजा यदि सवा लाख हवनं करे तो 
"यूनः राज्यको प्राप्ति कर लेता है। 








हिन्दीटीकासंवलितम्‌ १४१ 


। अथोन्मत्तीकरण मन्त्रः ।। 

ॐ द्रीं हं फट्‌ स्वाहा) 
अनेन मन्त्रेण काकमांसं कुक्कुट बीजं कटुतलेन हनत्‌ 
सहस केन व्रीं कारान्तं नाम सञ्जप्य यस्य नाम्ना जपेत्‌. से 
'चोन्मत्तो भवति, सहं केन तण्डलहोमेन स्वस्थो भवति \ 
। अथ उन्मत्तीकरण मन्त्र--“ॐ ए स्वाहा ' इस मन्त्र से कोए का 
भास ओर मुरं के अण्डो में कड़वा तेर मिलाकर हजार बार हवन करे 
ओर मन्त्रमें द्री बीज के अनन्तर जिसका नामं ग्रहण करे तौ वह 
उन्मत्त (पागल)हो जाता है । इसी मन्त्र के द्वारा यदि पूर्वोक्त प्रकारेण 
चावल से एक हजार बार हवन करे तो वह॒ उन्मत्त पुरुष स्वस्थ होः 
जाता है । 


1 


। 
। 


| अथ विविध्कायंसिद्धि मन्त्रः ॥ 

| ॐ ए शीं क्षं क्लीं स्वाहा । 

। अनेन मन्त्रेण जपः काथः सप्तवार जप्तेन देहशुदधिभेवतिः. 
 शतजप्तेन सवती्थंस्नानफलं भवति, सहल ण धीवृद्धिः, 

॥ अयुतेन सहस्तग्रन्यकर्ता महान्‌ कविभंवति, एकलक्षेण श्रुति 

॥ धरो भवति, दिलक्षेण समस्तशास्त्रजो भवति, चत्रिलक्षेणा- 

॥ तीतानागतवतं मानज्ञो भवति, चतुलंक्षेण ग्रहषतिभंबतिः 

। प्चलक्षेण वेदवेदान्तपुराणस्मृतिविशेषज्ञो भवति, षडलक्षे 
बच्त्रतन्तुभंवति, सप्तलक्षेनंदीं शोषयति, हरिह॒रब्रह्यादिषु 
सख्यं भवति । | 

। अय विविध-कार्ेसिद्धि मन्त्र -*ॐ ए ~~ स्वाहा"" इस मन्त खे 
जप करना चाहिए, सात बार जप करने से शरीर की शुद्धि होती है + 
सौ बार जपकरनेसे सभी तीर्थो के स्नानका फल प्राप्त होता है। 


~ ~ ~ ॐ 
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| पातालों को क्षुब्धकरदेताहै। चार लाखके जपसेस्वगंको 

न्ध करता है। पाँच लाखके जपसे ऊपर के सात लोकों को क्षुब्ध 

करने की राक्ति प्राप्ति होती है। छःखाखके जपसेत्रैलोक्यकौ 
मोहित कर देता है । सात लाखके जपसेदो पैरों वाले मनुष्यादि 
तथा चार पैरों वाके पशु आदि प्राणियों को क्षुब्ध कर देता है। जाठ 
खछाखके जपे साधक स्थावर ओर जङ्गम संसार को आकर्षित कर 
सकता है । नव लक्ष के जपसे साधक सभी लोकों में नारद के समान 
अबाध गतिसे विचरण कर सकतादहै। दश काखके जापसे साधकं 
असाध्य कार्योको करनेन करने ओर विपरीत करने में समथं 


हजार मन्त्र जपने से बुद्धिकी वृद्धि, दश हजार जपने से सहस्र ग्रन्थो 
का निर्माता महान्‌ कवि होताहै। एक लक्ष जपसे वेदोंको कण्ठाग्र 
करने वाला श्रुतिधर होतादहै, दो लाख मन्त्र जपने से सभी शास्त्रों 
कालज्ञाता बन जाता है । तीन लाख जप करने से भूत, भविष्य, वतंमान 
कालकाज्ञात्राहो जाताहै, चार लाख जप करनेसे ग्रहपति हो 
जाता है, पांच छाख जप करने से वेद, वेदान्त, पुराण-स्मृति का विशेष 
जानकार हो जाता है, छः लाख जप करनेसे शरीर के तन्तु वज्रमय 
हो जतेर्है। सात लाख जप करनेसेनदीको सुखा देने की शक्ति 
रखता है । एसे साधक की मित्रता विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा आदि 


देवताओं से होती है। । 
नो चेत्‌, वच्रोक्तेन विधिना जपेत. तदा संस्कतोऽयथं 
दशकेन वा महषिणा शतेन समो भवति, सहस्रेण 
सन्तापरहितो भवति, पुनरण्ययुतेन पुरक्षोभको भवति, 
-खड्गरुणेन त्रैलोक्य क्षोभयति, तृतोयेन सप्तपातालं क्लोभयति, 
चतुर्थेन स्वगं क्षोभयति, पज्नेनोध्वंगान्‌ सप्तलोकान्‌ 
क्षोभयति, षड्गुणेन तच्रलोकयं क्षोभयति, सप्तमेन द्िपदच- 
वुष्पदादिश्राणिमात्रं क्षोभयति, अष्टमेन स्थावरजङ्कममा- 
कषयति, नवमेन स्वयमेव. सर्वलोकेषु नारदवदनावतगति- 
भेवति, दशलक्षेण कतु मकतु मन्यथा कतु क्षमो भवति । 
` इसके अतिरिक्त वच्रोक्त विधि (मांस, मद्य, मेथुनादि-मवा भागीं 
विधि) द्वारा जप करे, तो मन्त्रसे संस्कृत होता हुआ साधकःसौःबार 
कै जाषसेःही महृषि था त्रिकालदर्शी हो जाता है । सहस्र जप के द्वारा 


साधक सन्ताप्रहित ` हो जाता है। पूनः दख हजार के. जपमात्र से 
` साधक पुर को क्षुभित कर देता है । तीन; लाखःके , जप्‌ से साधक 





होता है । 


पुनरप्यभृतक्षेपण विधिना जपेत, सकदपि नरः श्वेत- 
करवीर कुयुमत्रिमधुयुक्तामाहुति दद्यात स्वंजनप्रियो भवति, ` 
अशोकपुष्पाणि सघुतं हुनेत., शोकरहितो भवति, शष्ट. 
राज्यप्राप्तिकामः ध्रीफलहोमं कर्याद्‌ श्ष्टराञ्यं प्राप्नोति, 


। आज्ययुक्तपद्‌ मपुष्पाणि अथवा कुमुदिनीपुष्पाणि होमयेत, । 


निषातकामः कट्तलयुक्त मथूर्मांसं हनेत. कटेन मरणं 
भवति । पगीफलं कदटुलैलं लौहच्‌णं च हुनेत. समस्तदेहे 
विस्फोटक भवन्ति । क्षीरिपत्रबिल्वपत्रहोमेन शान्तिभंवति । 
तिलसमिधः सकटतैला हृनेत. तेन विद्वेषणं भवति । धत्तर- 
चूर्णे सास्थिचूर्णं सकटलेललौहचूणे च हते शीघ्र शत्रु 


> +> # 


, नाशो भवति । महामांसं सघलं हृनेत. मनोऽभीष्टं सर्वं 


भवति । 
इति श्रीशिवपा्वं त्री संवादे वीरभद्रेश्वरतन्त्रोद्धृतं उड़डामरेश्वर- 
महातन्त्र मन्त्रकोषनिषखूपणं नाम 
त्रयोदशः पटलः ।१३॥ 
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उपर्युक्त कथित मन्त्र को अमृतक्षेपणविधिसे जप करे अर्थात्‌ 
जप करने के उपरान्त तत्तद्‌ विशिष्ट द्रव्यो से हवन करे तो यह अमृत- 
क्षेपण विधि कही जायगी । यदि मनुष्य इस मन्त्र से एक बार भी श्वेत 
कनेर के पुष्प, त्रिमधु (शहद, गड तथा मदिरा) से युक्त करके हवन 
करे तो वहु सवंजन-प्रिय होता है। घृत के साथ अशोक के पुष्पोंका 
हवन करे तो व्यक्ति शोकरहित हो जातादहै। नष्टराज्यकी प्राप्ति 
को इच्छा वाला मनुष्य यदि बेर के फलों से हवन करे तो श्रष्टराज्य 
को प्राप्तकरलेताहै। श्रष्टराज्यकी प्राप्ति केलिए घृतयुक्तं कमल 
के पुष्पों से अथवा कुमुदिनी कै पुष्पों से हवन करना चाहिए । शत्र का 
निपातीकरण करने कौ इच्छा वाले साधक को कड़गे तेक से युक्त भोर 
के मासका हवन करना चाहिए, कूठ ओर कड्गे तेल के हवन से 
, शत्रु कामरण होता है। सुपारी, रोहचूणं ओर कंड्वे तेख के हवन 
से शत्र के सम्पूणं शरीर पर विस्फोटक हो जाते है । खिरनी के पत्र 
अथवा गूलर के पत्र ओर बेल-पत्र के हवन से श्ञान्ति होती है । कड़वे 
तेल के साथ तिरू की समिधाओं का हवन करे तो विद्धं षण होता है । 
कंड्वे तेल के साथ लौहुचूणं, धतूरे का चृणं तथा मनुष्य की हड्डियों 
१. कः करने से शीघ्रही शत्रू, का नाश होता है । धृत के 

मांस का हवन करे ] 

"८.० हवन करे तो सम्पुणं मनोभिलाषाओं की 


श्री शिवपार्गतीसंवादात्मक वी रभद्रेश्वरतन्त्रोद्धृत 
उड्डामर र्वरमहातन्त्र में मन्त्र कोषनिरूपण नामक 
तेरहवाँ पटल समाप्त हुआ ॥१३॥ 





चतुदशः पट्टः 
॥ अथ योषिद्व्लीकारमन्तरः ॥ 
क्लीं कामातुरे काममेखले विषधिणि वररति भगवति 
अमुक्त मे वशं कुरु वशं कुर क्लीं नमः स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण भोजनकाले सप्तम्रासान्‌ सप्तवाराभि- 


मन्त्रितान्‌ भुञ्जीत । सप्तमे दिवसे स्त्रो वा पुरुषो वा 


वशीभवति स्वं च ददाति । 
अथ स्त्रीवशीकरणमन्त्र-- “क्लीं कामातुरे “क्लीं नमः स्वाहा । ' 


 ओजन के समय सात कवलो को इस मन्त्र के द्वारा अभिमन्त्रित करके 


लाये ओर "अमुक के स्थान पर स्त्रीया पुरुषकानाम लेना चाहिए 


तो सातनं दिन स्वरी अथवा पुरुष वश्य होता है ओर आत्मसमपेण कर 
देता है । सात दिन तक उक्त कायं को करना चाहिए । 


॥ अथ शत्रुनारमन्तरः ॥ 
ॐ हं स्वाहा । 
हमं मन्त्रं त्रिसन्ध्यं जपेत्‌, शत्रुनाशो भवति । 
अथ शत्रूनाशमन्तर- “ॐ हुं स्वाहा" इस मन्त को तीनों सन्ध्याओं 
मे जपे तो शत्र का नाश होता है । जप करते समय शतु का ध्यान देवी 
के द्वारा त्रिशूल से मारते हृए करना चाहिए । 
॥ अथ कङ्काली व रदानमन्तः ।। 
क्लीं कालि कालि महाकालि कोले किन्या स्वाहा । 


१०५ डा० तभ 
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इमं मन्त्रं पूवंमयुतं जप्त्वा सन्ध्याकाले सहस्र क होम- 
येत्‌, ततः कङ्कालो बरदा भवति, सुण चतुष्टयं प्रत्यहं 
ददाति । 

अथ कङ्काली वरदानमन््र--““क्लीं कालि कालि" स्वाहा इस 
मन्त्र को पहले दशहजार जप करे । तत्पश्चात्‌ सन्ध्या कै समय एक 
सहस्र हवन करे, तो कङ्काली ( काली ) वरदा होती है । देवी चार 
सुवर्णं की मुद्रां प्रतिदिन प्रदान करती है । 
। अथाकषेणमन्तरः ॥ 
ञ््द्रांद्रीद्र द्रो दरः हं नमः स्वाहा । 

अनेन मन्त्रेण पूर्वमेवायुतं जप्त्वा केवलमाज्य हुनेत्‌ 
अस्मादाकषणं भवति । 

अथ आकषंणमन्त्र--“ॐ द्रा द्री"""स्वाहा""इस मन्त्र को परहुले 
दश्च हजार जपे । तत्पश्चात्‌ केवल घृत का हवन करे तो इससे आकषेण 
होता है 1 मन्तर मे हं के पूर्वं आकषण वाके ग्यक्तिका नाम ग्रहण 


करना चाहिए । 
|| अथापराकषेणमन्त्रः ॥ 


ॐ द्रौद्रौद्रींद्रीं हं नमः स्वाहा । 
अनेन मन्गेण पूर्वविधिना जप्त्वाद्ध मासादाकषेण 
भवति । 
अथ द्वितीय आकर्षण का मन्त्र-"ॐ द्रौ दरौ ^“ स्वाहा इस मन्त 
को पूव विधि से जपे तो आधे महीने (१५ दिन) मे इच्छित व्यक्ति का 


आकषेण होता है । 
॥ अथ खडगभेदमन्त्रः ॥ 


ॐहंञ हूं हं हीं स्वाहा । 
इति पूर्वबड्गभेदः । 
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अथ खड्गमेदमन्तर--“ॐ ह “स्वाहा ' इस मन्त्र का सवा लाख 


करे भौर दशांश हवन कर । इस मन्त्र का जप करने से शवु की 
तलवार ट्ट जाती है । 


|| अथ सवंसञ्जीविनोमनत्त्रः ॥ 

ञं द्रींद्रद्रोंद्रःहंहं। 

अनेन भन्त्रेण सवंज्वरनाशनं भवति । 
अथ स्व॑सञ्जीविनीमन्त्र - ॐ हं ्रीद्र॑द्रौद्रः हहं" इस मन्त्रसे 


दश हजार जप ओर दशांश हवन करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ जिसके 


नाम से इस मन्त्र का जप, 
ज्वर नष्ट होगे ॥ 


हवन किया जायगा उस व्यक्तिके रोग ओर 


|| अथ सर्वंजनवशौीकरणमन्त्रः ॥ 
दीं हंसिनि स्वाहा । 


अनेन मन्त्रेण सर्वंजलवशीकरणम्‌ । 
अथ सर्वजनवश्ी करणमन्त्र ` ` दीं हंसिनि स्वाहा ' इस मंत्रका 
दश हजार जप ओर दशांश हवन करन चाहिए । तत्पश्चात्‌ इस मत्र 
से अभिमंत्रित ताम्बृल जिसे खिला, वह वशीभूत होता है । 
|+ अथ विद्याधरत्वप्राप्तिमन्तः 


ॐ ह्लीं नमः हीं एद्‌ स्वाह । 
इमं मल्तरं साध्यनास्नाऽयुतं जपेत्‌ शवासनस्थितो हदयं 


न प्रकाशयेत्‌ -."अमुकौं तां “““ ( नामनिर्वेशपृ्वेकं) सङ्गृह्य 


गुटिकां क्त्वा मुखे प्रक्षिप्य विद्याधरत्वं भवति । 


"ॐ हीं नमः हीं फट्‌ स्वाहा इस 
जार जप करे, शवके आसन पर 
रे 1 अमुकी ~“ (नाम) उसको 


अथ विद्याधरत्वत्राप्तिमन्व ` 
मंत्रको साध्यनामसे युक्त करके दशहं 
स्थित साधक हृद्य को प्रकाशितन क 
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सङ्ग्रहण करके गुटिका बनाकर मुख मे डालकर मनुष्य विद्याधरत्व 
कौ प्राप्ति करतारहै। (य मंत्र पाण्डल्पिके कटी होनेके कारण 


सन्दिग्ध है) । 
। अथ पादुकासिद्धिमन्त्रः ॥ 
ॐ ह्लीं हं नमः । 
इम मन्त्रं पूवंविधिना जपेत्‌ पादुकासिद्धिभंवति । 
अथ पादुकासिद्धिमंत्र-ॐ ह्लीं हुं नमः'' शवासन पर स्थित 
होकर उपर्युक्त मंत्र दश हजार रात्रि में जपे, तो पादुकासिदधि 
होती है । 
| अथ बेतालपसिद्धिमन्त्रः ॥ 
क्षक्ष ह्लीं हुं फट्‌ स्वाहा । 
इमं मन्त्र पूवेक्रमेण जपेद्‌ वेतालसिद्धिभंवति । 
अथ वेतालसिद्धिमन्त्र- ॐ क्षं क्षं हीं हु फट्‌ स्वाहा'' इस मंत्र को 
पूववत्‌ जपे तो वेताल की सिद्धि होती है । 


। अथ अदृश्यकरणाञ्जन सिद्धिमन्तः ॥ 
ॐ ह्लीं स्वाहा । 

अनेन मन्त्रेण नरकपालं गृहीत्वा तस्मिन्नरतैलं दत्वा 
तस्मिन्‌ वायसचक्ुःसंवद्धिनों वत्तिकां प्रज्वालयेत्‌, कष्ण- 
पक्षामावास्यायां शनिवारेऽन्धक्पे श्मशाने वा शन्थायतने वा 
$ज्जलं पातयितव्यम्‌, तावत्कालं पूर्वोक्तं मन्तरं जपेत्‌ 
याबता कालेन बिशेष प्रज्वलति, अवसाने प्रभूतबलिदानं 
कत्तव्यं तत्र॒ बलिस्तस्भमादाय तेन॒ सिद्धाञ्जनेनाल्जित- 
नयनः सुरासुरेरपि न दृश्यतेऽन्यलोकस्य का कथा । 
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अथ अद्यकरण-अं जनसिद्धिमंत्र-- "ॐ हीं स्वाहा इस मन्त 


सि मनुष्य की खोपड़ी लेकर उसमे मनुष्य कौ चर्वी डाक्कर कोए कै 


र को ङ्ई मे संर्वद्धित करके बत्ती जलाय । यह प्रयोग कृष्णपक्षीय 
अमावास्या मेँ जब शनिवार हो, तब किसी अन्धे कु, शमशान या शून्य 
भवन में करना चाहिए । वहां इससे कञ्ज बनाना चाहिए । जब 
तक शेष बत्ती न जर जाय, तब तक उपर्युक्त मन्त्र का जप करना 


(चाहिए, समाप्ति म अत्यधिकं बलिदान करना चाहिए । बलिके. 


स्तम्भ के काष्ठ से शलाका बनाकर इस सिद्ध अंजनसे ५ को 
आंजने से वह साधक देवता ओौर राक्षसो के द्वारा भी देखा नही जाता 
त्तो अन्य लोगोकीक्या बातहै? अर्थात्‌ किंसीके द्वारा दृष्टिगत 


नहीं होता । 
८ | अथ शङ््खिनीविद्या ॥ 
हांहील. हंहोहः हीही । 
अथ शङ्किनी विद्या--"ॐ हां हीं ह. हं हौ हः हीं ही" इस 
भन्त्र कादश हजार जपं करं तथा दशांश हवन करना चाहिए । यह्‌ 


 शङिखनी विद्या है । इस मन्त्र से कार्यो की सिद्धि होती है । 
' । अथ पुष्पाञ्जलिवेधमन्त्रः ॥ 


अथ पृष्पांञ्जलिवेधमंत्र-- ॐ हौं हुं" यहं पुष्पाञ्जलि वेध- 
मत्त्रहै। 


| अथ हूंकारवेध्मन्तराः ॥। 
हं हं। | 
अथ हुङ्कारवेधमन्त्र-- “हुं हं” यह हङ्का रवेध मंत्र हे । 
॥ अथालयवेधमन्त्रः ॥ 
» ह £ । 


अथ गृहवेधमन्त्र--"“ॐ हीं हु'' यहं आलयबेध मन्त है । 
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। अथ शिवावेधमन्त्रः ॥ 
ह्वा । 
अथ शिवावेधमंत्र- '"हां'' यह्‌ शिवावेध मंत्रहै। 
॥ अथ भ्रम रावत्तंसंघटु वेधमन्त्रः ॥ 


ह्वी । 
ब्रवष्धसलक 9, ॥ 
१ मरावत्तसंघट्टगेधमत्र--* हीं" यह श्र मरावत्तसंघट्‌टवे् 
।। अथ बारणमत्त्रः॥) 
ॐ ह्वीं हं छः छः स्वाहा । 

लोहत्रिशूलं कत्वा रुधिरेण विषं पिष्ट्वा तेन त्रिश॒लं 
लिप्त्वाऽयुतेनाभिमन्त्रितं कत्वा यस्य नाम्ना भूमौ नि नेत्‌ 
तस्य शीघ्र मृत्युभेवति । ४ । 

अथ मारणमन््र--' उ ह्नींहु छः छः स्वाहा" रोहे का †ि 
तरल 
बनाकर मनुष्य के रक्त से विष पीसकर, उससे त्रिशूल ¢ लिप्त करके 
दश हजार उपर्युक्त मंत्र से अभिमन्तित करके जिसके नामे भूमि 
पर गाड़, तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु होती है । ॥ 
।॥ अथ शत्रुवशङ्कुरी महाविद्या ॥ 

ॐ ह्वींकारि हंकारि कपालसमावेधं बन्धं नपुंसकं 
महा शयेऽभयङ्करि अमराख्यं कुरु कुरु ज्वरं हन हन आक्तो- 
शात्कोलाहलं परां शक्त्याकषिणीं स्वेशक्तिप्रसङ्कनीं 
शान्तिके हुं फट्‌ स्वाहा । 

इभां महाविद्यां शत्रवशङ्करीं मनस व 

॥॥ वशु 1 स्मरेत्‌ स सर्वत्र 
यो भवति । 





स्वाहा" इस रात्रुवशङ्कुरी महाविद्य 
स्त्र निर्भय हो जाता हे । 
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अथ शत्रुवशद्कुरी महाविद्या ॐ ह्वीकारि ““ शान्तिके हु फट्‌ 
को मनसे स्मरण करे तो वह 
|| अथ विषनाशनमन्त्रः ॥ 
ॐ ॐ ॐ हृंहंहंहंसांसांसांसा। 
इमं भस्त्र जपित्वा स्थावरज द्मदिषनाशनं भवति । 
अथ विषनाशनमन््र -- “ॐ ॐ ॐ हं हं हं हेसांसांसांसां इस 
मन्त्र को दश हजार जप करे ओर तत्पश्चात्‌ विष से पीडित व्यक्ति को 
अभिमन्त्रित करे तो स्थावरजंगम विष का नाश होता है । 
| अथोच्चाटनमन्त्रः ॥ 
ॐ अस्थि र्यास्थि विद्रा निद्रा सन्तिविद्या रा टंरीँद्रीं 
समासं मटंटींदंछ। 
अनेन मन्तरेण काकपक्ष सहल्लं क हनेद्‌ यस्य नाम्ना 
तमुच्चाटय+त । 
अथ उच्चाटनमन्त्र-- 
केद्वारा कौएके पंखोंका 
जायगा, उसका उच्चाटन होता है । 
| अथ कवित्वप्राप्तिमन्तः ॥ 
स््रीहं। 
अनेन भन्त्रेणायुते जप्ते सति कं वित्वविद्य! भवति, 
सत्रीमणिशकुनविद्यां हि सञ्जपेत्‌ स्मटिति कवित्वं करोति । 
अथ कवित्वप्राप्ति मंत्र- “स्त्रीं हं” इस मन्त्र क ददा हजार जप 
करने पर कवित्व-विद्या की प्राप्ति होती है । यह स्त्रीमणिशकुनविद्या 
। है, इसका जप करे तो शीघ्र कविता करने की बृद्धि ्राप्त होती है। 


"ॐ अस्थि यस्थि" मटं टीं छं छ" इस मंत्र 
एक हजार हवन जिसके नाम से किया 
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॥ अथ कवित्वमन्त्ः॥ 

ह ए हंहंषे वद वद वाग्वादिनि स्वाहा । 
इमं मन्त्र सप्तवारं जप्त्वाधिकाधिकं कवित्वं च 
करोति । 


अथ कवित्वमन्त्र--“"हं ए वास्वादिनि स्वाहा" इस मन्त्र को 


दरा हजार जपे । तत्पश्चात्‌ जब भी सात बार जप करतो यह मन्त्र 
अधिकाधिक कवित्व-शक्ति देता है । 


।। अथ कवित्वप्रदोमन्त्रः ॥ 
ञ्न्हंदंदंदंएे नमः स्वाहा। 
सहस्रजपादधिकाधिकं क वित्वदोऽयं मन्त्रः । 
अथ कवित्वप्रदमन्त- ॐ हुंछंछंछंएं नमः स्वाहा" इस मन्त्र 
का सहस्र जप करने से अधिकाधिक कवित्व॑शक्ति प्राप्त होती है । 
।। अथ वाणीस्तम्भनमन्त्रः ॥ 

ॐ कवेगंघंचंदंद्वं। 

अविलम्बं वक्तुः स्तम्भयति वाचम्‌ आलोकनात्‌ । 
अथ वाणीस्तम्भनमन््र-"ॐकखंगंघंचंषछंछ' इस मन्वरका 


सवा कछाख जप करे । तत्पश्चात्‌ यदि व्रक्ता के सामने साधक इसका 


जप करे तो वह वक्ता की वाणी काशीघ्रही स्तम्भन के 
मात्रसेहीकरदेताहै। 4 १ 


| अथ वाक्‌स्तम्भिनीविद्या ॥ 


॥ ॥ कै क 


वाचां स्तसर्भिनी वायुसञ्जी विनी विद्या । 
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अथ वाक्स्तम्भिनी विद्या-हुहुंहुंहुंखंखंखंखंछ्छ ' यह 
बयसञ्जीविनी तथा वाणी का स्तम्भन करने वाली विद्या है। इस 
र्या का सवा लाख जप करने से सिद्धि होती है । 


|| अथालोकवेधमन््रः ॥ 
द्रौं । 
इत्यालोकवेधः परोक्षवेधः । 
अथ आलोकवेध मन्त्र द्री" यह्‌ आलोकवेघ परोक्षवेध मन्त्र है । 
|| अथ सवंवेघनमन्त्रः । 


हीं 
अथ सर्ववेधनमन्त- “ह यह सर्वेवेधनमन्त्र है । 
| अथ विस्फोटक सञ्जीविनी विद्या ॥ 


द्रौ द्रौ द्रौ द्रं अमुकं भेनिभेनजिहलींखंछंछं) 
इति विस्फोटक सञ्जो विनी अवलोकनात्‌ कायंसिद्धि- 
करी । 
अथ विस्फोटकसञ्जीविनी विद्या--"द्रं द्रौ द्रौ द्रौ द्रं अमुक भेजि 
भजि द्वी छंछंछ'' यह्‌ विस्फोटक-सञ्जी विनी विद्या है । इस विद्यां 
दश हजार जप करना चाहिए, यहं देखने मात्र से कायं साधने वाली 
वद्या है । 
| अथ सर्व॑भूतमारणमन्त्रः ।। 
ॐ द्रां द्रीं पूवेराक्षसान्नाशय सर्वाणि भञ्जय सन्तुष्ट 
मोहय महास्वने हं हं फट्‌ स्वाहा । 
` अथ सर्व॑भूतमारणमन्व्र “ॐ द्रा द्रीं “""हुं हं फट्‌ स्वाहा'' इस मत्र 
पाच हजार जप करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ भृतादिकों से पीडितं 


ज्यकरिति को अभिमन्त्रित करने से भूत'दि का मारण होता है । 
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| अथ सवंशान्तिकरी विद्या ।। 
ॐ ह्लींसःद्रालछः छः छः । 
दूर्वाक्षी रहोमेन सवेशान्तिकरो विद्या । 
अथ सववंशान्तिकरी विद्या- "ॐ ह्वीं सः द्रां छः छः छः' इस मंत्र 
के द्वारा दूब ओर दुध या खीर का सहस्र बार हवन करने से दोषादि 
की शान्तिहोतीदहै। 
॥ अथ कृटोत्सादमन्त्रः ॥ 
हं पन्चाण्डं चाण्ड द्रीं फट्‌ स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण मनुष्यास्थिकीलक सप्ताङ्गुलं सहल- 
धाभिमन्त्रितं यस्य गेहे निखनेत्‌ तस्य कृटमुत्सादितं भवति, 
उद्धते सति पुनः स्वास्थ्यं भवति ।। 
अथ कृटोत्सादमंत्र-- इस मंत्र से मनुष्य की हड्डी कौ सात अंगुल 
कील को एक हजार बार अभिमन्त्रित करके जिसके घरमे गाड़तो 
उसक्रा समूह (परिवार) उद्विग्न हो जाता है, उखाइने पर पुनः गक 


हो जातादहै। 


। अथ राच्रुनिपातीकरणमन्त्रः ॥ 
हृं क्षं अमुक फट्‌ स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण पेचकपश्षिमांसं कटुतेलेन संयुतं होमयेत्‌, 
सहल्रहोमेन शत्रं निपातयति । 


अथ शत्रनिपातीकरणमन््र-- ' हूं क्षं अमुकं फट्‌ स्वाहा” इस मंत्र 
से उल्ल पक्षी के मांस को कड्वे ते के साथ हजार बार हवन करं तो 
दात्र का निपातीकरण होता है । अमुक के स्थान पर शतरुकानाम 
लेना चाहिए । 
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| अथ त्रैलोक्यविजया विद्या ॥ 
्धींश्नींह््ींह्ींषधुंधुंहं हः स्वाहा) 
इयं हि त्रेलोक्यविजयानास्नी विद्या । सनस स्मरे- 
त्सवकामश्रदोऽय मन्त्रः । 


अथ त्रैलोक्यविजया विद्या-ॐ श्रीं श्रीह हः स्वाहा ' यह्‌. 
्रेलोक्यविजया विद्या है । यह मनसे स्मरण करने मात्र से खवेकाम- 


प्रदाहै। 


॥ अथ कर्णं पिशाचिनीमन्ः ॥। 
ॐदे' ह्वीं श्री क्लीं विश्वरूपिणि विशाचिनि भूत- 
भविष्यादिक बद बद मे कणं कथय कथय हं फट्‌ स्वहा । 


इमं मन्त्रं शृक्लप्रतिपदमारभ्य पूणिमापयन्तं सहल क 


त्रिसन्ध्यं जयेत्‌, परस्थहं पृतं जलं सघृतं भक्तपिण्ड हरम्योपरि 


रात्रौ दद्यात्‌, त्रैलोक्ये यादशी तादृशी वार्ता साधकस्य क 
भूतभविष्यादिक्तं च कथयति । 


अथ कर्णपिशाचिनीमन्त्र-- "ॐ एे हीं श्रीं क्लीं हुं फट्‌ ^" 
इस मंत्र को शुक्ल प्रतिपदासे आरम्भ करके पूर्णिमा तक तीनं 
 सन्ध्याओः मे एक-एक हजार जप करे, प्रत्येक दिन पवित्र जल, घीसे 
युक्त भात के पिण्डों कौ बलिरात्रि मं गृह के ऊपर देनी चाहिए तो 


कर्णपिश्ाचिनी त्रैलोक्य मे होने वाली वातां ( समाचार ) साधक के 


कानमे कहती है, भत-भविष्य आदि की वाता भी साघकके कणं 


विवरमेंआ जातीदहै। 
॥ अथ समस्तविषनाशनमन्त्रः ॥ 
ॐ ररासंसांलंलांहंहःसंसःखंखःतंतः रधं 
संस्फंस्फःहींहंहंहंक्षींक्षींलनां सोखःघ्ंष्ठः ध सः 


४ 
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स्फ़स्फः ह्ली हं हं हर्षी क्षीं कोस फकः हू (= 
स्वाहा । 
अयं समस्तविषनाशनमन्त्रः । 
अथ समस्तविषनाशनमन्त्र-"ञ्ररांसं सां-"हुं फट्‌ स्वाहा" 
इस मन्त्र को हजार बार जपे ओर दशांश हवन करे तो सिद्ध होता 
है । विषपीडित व्यक्ति को अभिमन्त्रित जल पिकानेसे वहु विषसे 
-मुक्त होता है । 

।। अथाकषेणसमन्त्रः ॥ 
हंहंक्षक्षक्षःहसः संहं ह्लीं सर्वेश विष्ण॒बलेन शंकर- 
दपण वायुवेगेन रवितेजसा चन्द्रकान्त्या बेरं बाणशपणं स्वं 
विषहर बद सवेरक्ांसि हि नाशय नाशय भञ्जय भञ्जय 
सवदुष्टान्‌ मोहय मोहय देव हं फट्‌ स्वाहा हं फट्‌ स्वाहा । 

इमं मन्त्रमष्टोत्तरसहल्र शतं वा जप्त्वा सप्तमे दिवसे 
सिद्धिः सेमाकषणं भवति । 
अथ आकषेणमन्त्र - “सचराचरे ॐ सचराचरे ““" हुं फट्‌ स्वाहा" 
इक मन्त्र को १००८ बार अथवा १०८ बार जपे तो सातवे दिन सिद्धि 
ओर आकषंण होत है । 
| अथ कृटोत्सादनमन्त्रः ॥। 
ॐ ह्लीं अमुक छः छः । 
अनेन मन्त्रेण मानुष्यास्थिमयं कीलकमेकादशांगुलं 
सहस्र णाभिमन्त्रिलं यस्य गहे निखनेत्‌ तस्य कटं चोत्सादिलं 
भवति, उद्धृते पुनः स्वास्थं भवति । 
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अथ कृटोत्सादनमन्तर - "ॐ हीं अमुक छः छः इस मन्त के 


द्वारा मनुष्य के अस्थिकौ ग्यारह अंगु कील सहस बार अभिमन्त्रित 
करके जिसके घर में गाड़ तो उसका परिवार उद्विग्न हो जाता है तथाः 
खोद लेने पर पुनः ठीक हो जाता है । 


।॥ अथ देहनिपातनमन्त्रः ॥ 
ॐ ह्रीं काल कङ्काल महाकाल करालवदन अमुकः 


गृह त्रिशूलेन भिन्दि भिन्दि खड्गेन चिन्डि चिन्डि हुं फट्‌ 


छः छः स्वहा) 

अनेन मन्त्रेण विभोतककाष्ठकीलकमेकविशत्यडगुल 
सहस णाभिमन्त्रितं यस्य गृहदारे निखन्यते तस्य सद्यो 
देहनिपातनं भवति । 


अथ देहनिपातनमनत्र-- “ॐ ह्लीं काल" हुं फट्‌ छः छः स्वाहा 
इस मन्त्र से बहेडे की इक्कीस अंगुल कोल सहल बार अभिमन्त्रित 
करके जिसके घरके द्वारपर गाड़ीजातीदहै, शीघ्रही उसके ररीर 
का निपातन हो जातादहै। 
॥ अथ वरोकरणमनत्त्रः ॥ 


ॐ ह्लं क्लीं शीं हं अमुक छः छः । 
अनेन मन्तरेण सिद्धिकाष्ठमयं कीलकं नवाङ्‌गुल सहस्रं ~ 
णाभिमन्त्रितं यस्य गहे निखन्यने स वश्यो भवति ॥\ 


अथ वद्लीकरणमन््र-- “ॐ ह्वीं क्लीं श्वी हं अमुक छः छः ईसं 
मन्त्र से सिद्धिकी लकड़ी की नव अंगुलं कोल सहस मन्त से अभि 
मन्त्रित करके जिसके घर मे गाड़, तो वहं वश्य होता है । 
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।। अथ वशीकाराकषंणमन्त्रः ॥ 
ॐ ह्लीं भीं क्लीं मात्द्धिनिषएे ह्वीश्नीं क्लीं स्वाहा) 
अनेन मन्त्रेण राजिकां लवणघुतमिधितां यस्य नास्ना 
सहसरं कं होमयेत्‌ तां स्त्रियं पुरुषं वा वशयत्याकषणं च 
करोति । 
अथ वज्ञीकरण तथा आकषण मन्त्र-- ॐ हीं श्रीं क्लीं ` स्वाहा"' 
इस मन्त्र के द्वारा राई-नमक-घी से मिश्रित करके जिसके नामसे एक 
हजार बार हवन करे, वह स्त्रीया पुरुष वशमेंहो जातादहै ओर 


उसका आकषेण होता है । 
| अथान्धीकरणमत्त्रः ।। 


ॐ ह्लीहं छः छः । 
अनेन मन्त्रेण वाडवकाष्ठमयं कीलकं त्रथोदशाङगुल 
सहस्र णाभिमन्त्िलं यस्य गृहे निखनेत्‌ स चक्षु्यामन्धो 
भवति । 
अथ अन्धीकरणमन्र-- “ॐ हीं हं छः छः" इस मन्त्र के दारा 
वाडव काष्ठकी तेरह अंगुलं कौल सहस्र बार अभिमन्त्रितं करके 
जिसके घर मे गाडे वह दोनों नेत्रं से अन्धाहो जातादहे। 
॥ अथ प्रेतकरणमन्त्रः ॥ 
ॐ ददुः ॐ छः छः । 
अनेन मन्त्रेण बिल्वकाष्ठस्य कौलक दशाङ्गुलं सहल - 
णाभिमन्त्रिलं यस्य गहे निखनेत्‌ सपरिवारस्य तस्थ प्रेतत्वं 
भवति । 
अथ प्रेतकरणमन्त्र--""ॐ छः ॐ छः छः'” इस मन्त्र से बे को 
कड़ी की दश अंगु कील को सहल बार अभिमन्त्रितं करके 
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{जिसके घर म गाड़ तो परिवार सहित वह व्यक्ति प्रेत से ग्रस्तहो 


जाता है। 
 ॥ अथ कन्यालाभमन्वः ।। 


ॐ हीं अमुकं मे प्रयच्छ स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेण पाटलाकाष्ठमयं पच्चाङ्गुलं कोलकं 
सहल णाभिमन्त्रितं यस्य नाम्ना देवतायतने निनेत्‌ स 
शीघ्र कन्या लभते । 
इति श्वीकश्षिवपावंतीसंवादे वी रभद्रेश्च रतन्व्ोदुधृते उडडाम- 
रेश्वरमहातन्त्रे मन्त्रकोषकथनं नाम 
चतुदंशञः पटलः ॥ १४॥ 
अथ कन्यालाभमन्त्र--"ॐ हीं अमुकीं मे प्रयच्छ स्वाहा इस 
मन्त्र कै द्वारा पाढर की कंडी की पाच अगल कील संहस्र बार अभि- 
मन्त्रित करके जिसके नामसे देवी के मन्दिरमे गाडदे, वह दीघ 


अपनी जनन्यां का विवाह साधक से कर देता है । मन्त्र में अमुको के 
स्थान पर अभीष्ट कन्याका नाम लेना चाहिए । 


श्रीहिव-पावतीसंवादात्मक वीरभद्रेश्वरतन्त्रोद्धत उड्‌डाम- 
रेदवरमहातन्त्र मेँ मन्त्रकोषकथन नामक चतुदश 
पटर समाप्त हुआ ।१४॥। 





पञ्चदशः पट्ट; 
।। अथ सर्पोच्चाटनयन्त्रम्‌ ।। 
षट्कोणं यन्त्रं लिखित्वा तत्र षट्कोणे “ॐ कुख्कुल्ले 
स्वाहा ।'' इति मन्त्रं पुवंकोणे लिखेत्‌ । 'कुङ'इत्यक्षरहयमपर- 
कोणे लिखेत्‌ । अश्न रकं पूर्वावत्तंक्रमेण लेखितव्यम्‌ । ततो 
भूजपत्रे इमं मन्त्रं लिखित्वा गृहद्वारे देहल्या एकदेशे धृते 


सति गृहसपंमरुच्चाटयति, विबर्वारि धते विवरस्थो 
नश्यत्येव । 


। भष सर्पोच्चाटन यन्त्र-षट्‌कोण यन्त्र छिखकर वहां षट्कोण में 
32 कु ्कुल्ले स्वाहा" यह्‌ मन्त पूवं कोण मे लिखि । कुरः ये दो अक्षर 
दूसरे कोण में लिखें । तत्परचात्‌ मन्त्र कै एक-एक अक्षर पूर्वावत्तं क्रम 
\ से लिखना चाहिए । इसके बाद भोजपत्र पर इस यन्त्र को लिखकर 
घरके द्वार की देहली के एक स्थान पर बांध देतो घर से सपं उच्चा- 
टितहोजातिहैँ। सपेकी बिककेद्वारपर रखनेसे पं बिल्मेंही 
नष्ट हो जाते है । 

।॥ अथ सर्पोच्चाटनयत्त्र-चित्र ॥ 


अ 
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| अथ शुश्रीकरणयोगः ॥ 
रक्तकरवीरपुष्यमा ख्रपत्रमस्मना लिप्तं तत्क्षणादेव शश्च 
भवति तथा गन्धकधपेनापि भावितेन शृक्तिभवति । लोके 
हयमार इत्याख्यस्य रक्तकरवीरस्य पुष्पं तुलवतिकागन्धकेन 


। सह संयोज्य तत्‌क्षणादेव ज्वलति तथा टङ्कुणहरिद्राभ्यां 


कते लेपे कुडःकुमकान्तिभंवति । 

अथ शुश्रीकरणयोग--राल कनैर (९५ दविलाण्ण 0वजणा) के 
पुष्प, को आम (५५०४०) के पत्तो को राख के साथलेपनकरनेसे रीर 
ततक्षण शुभ्र वणं का हो जाता है। यदि उक्त लेपन के साथ गन्धक के 
धप से शरीरादि को धूपित करे तो सीपी जंसी कान्ति होती है । संसार 
मै !हयमार' (घोड़ो को मारने वाला) इस नाम से प्रसिद्ध लाल कनेर 
(1२९३ पवलपणण 00०) के पुष्पको ईको बत्ती ओौर गन्धक के 


साथ मिलाकर जलाने से तत्क्षण जलने कुगता है तथा लाक कनेर के 


। पुष्प को टद्ुण तथा हल्दी के साथ लेप करने पर केशर के समान 


कान्ति होती है। 
॥ अथ करवी रोत्पत्तियोगः ॥ 
पुराणशुष्कगोमयं यदा जले पातयेत्तदा भौमोष्मणा 
बदब॒दमुत्पद्यते एवं गौरं तु भ॒म्थुपरि भूतलं स्पृष्ट्वा रक्त 


 करवीरवक्लो जायते इति । रूपके तास्न रमर इव कुम्भे 


समपंयेत्‌ किञ्किदनुयो गित्वेन मनोऽनुरागो भवति ताम्बूल- 
रागतः, नश्यति हरिद्रारागो रविकिरणात्‌ । 
अथ करवीरोत्पत्तियोग--पुराना सूखा गोबर जब जल में गिराया 


। जाताहै तो भयङ्कर उष्मा से उसमें बुलबुले निकलते ह, इसी प्रकार 


११ डा० तम 
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भूमि पर विशुद्ध भूमि का सपक्षं करके रक्तकनेर का वक्ष उत्पन्न होता 
है । भ्रमर के समान बने हृए चांदी, तास्न के घड़ में रक्तकनेर के पएृष्पों 
कोः रखे तत्पश्चात्‌ ताम्बूल (षान) के राग (रस) अथवा पान के साथ 
किञ्चत्‌ प्रयोय करनेसे मन को प्रसन्नता होती रै. मनमेंप्रेमकी 
वृद्धि होती है । हल्दी का रंग सूं की किरणों के सम्पकं से नष्ट हो 
जात। है । 

॥ अथ क्षी रसम्पादनयोगः ॥ 

ॐ हं सति कुःखरपक्षिशब्दतः (कुरलङङ्‌कुमेन इति 
प्रसिद्धिः) कोच इत्यपि तस्य नाम जिहवाकरींकतं, वामकर- 
तज्मध्यलगनपरिलेषं दशंयित्वा उदितविश्वधाराभस्लना 
धुनरपि करतललग्नात्‌ भ दश्य गत्याश्चयंमते शिशुदुग्ध- 
सावितात्‌ शोधयित्वा गवादिदुग्धं चोष्णं कांस्यपात्रे कत्वा 
तीक्ष्णतरं धृत्वा तण्डलनिक्षेपणेन क्षीरं भवति । 


अक्ष क्षीर (खीर) सम्पादन योग - ॐ हुं" इस प्रकारे कुरर पक्षी 
के शाब्द के समान मन्त्र को पढते हुए (कुरर कानाम्‌ ज्रुरल कृड्क्रम 
भरी है तथा क्रौञ्च भी उसी पक्षीकानाम है) क्ड्कम तथा क्रौचिके 
बीज पीस कर बायें करतल पर केप करे, उस लेपित करतल को 
दिखाते हए करीं बीज का उच्चारण जिह्वासे करते रहं, पुनः उगी 
हुई विधारा को भस्मका उसी करतल पर लेप करे, वेग मे आइचयं 
उत्पन्न करने वाले शिशयुमारके दधसे करत्वे छेष को भावित 
कंरकरे, उस हाथ से गाय आदि के गमं दुग्ध को गोधित करे तत्परचात्‌ 
कतिकेपात्र मे दूध रखकर चलाते हट चावलों के प्रक्षेपणसे खीर 
सम्पादित हो जातादहै। 
॑ ।। वार्ताकपाकयोगः ॥ 
भूजेपत्रपुटकं तिलतेलेन दीपयित्वा विविध्षभक्ष्यान्नं 
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साधयेत्‌ यथा लौह भाजने साध्यते । वार्ताकरल्जिकापल- 
निति तत्‌ सुत्रेण वेष्टयित्वा दीपयित्वा च ञ्वालयेत्‌ तेना- 
विसृत्रेण वेष्टिते च सूत्र सम्बह्यते वार्ताकश्च पच्यते । 


अथ वैगनपाकयोग--भोजपन्न के दोने को तिल के तेर से भावित 
करके तिल के तेल की ज्वाला में सेक दे । तत्परचात्‌ जौसे लौह के पान्न 
ने भध्यान्न बनाये जाते दै वसे ही भोजपत्र के पुटक में उक्त वस्तुए 
बनायी जा सकती है । बैगन.को भोजपत के पुटकमें रपेट कर सब 
ओर से घने सूत्र लगा दें, तत्पर्वात्‌ दीपित करके जलादें। सूत्रोंके 
द्वारा वेष्टित वणन पक जाता है तथा सूत्रादि जल जते द । 


| अथ चौ रज्ञानयोगः ॥\ 
आदि पङ्क्तौ सप्तस्दरान्‌ संलिद्य तदधःपङ्क्तो कादि- 
सप्तवर्गान्‌ संलिख्य, तदध {पङ्क्तौ हरिद्रादिक्रमेणालेख- 
नीया, तत्र स्वरवणेयोजनेन सङ्कोचनादक्षरकोष्ठादि- 
संश्यर्शनात्‌ सञ्जायते । बहुषु मध्येषु दत्तसञ्ज्ञाकतसडकेत- 


श्चौरः स्वदुष्टिमपि सप्तसप्तस्वरादौ जानाति । व्यापारः 


सध्ये क्षणरतिकश्चौरो ज्ञायते कुतो भद्रद्रभ्ये । 

अथ चौरज्ञानयोग आदि पंक्ति मं सात स्वरो को लिखकर, 
उक नीचे की पंक्ति में कवर्गादि सात वर्गो को लिखें । तत्पइचात्‌ उसके 
नीचे की कतारमें हरिद्रादि क्रमे चोर का नाम लिखना चाहिए, 
वहाँ स्वरवणं के संयोजन, अङ््‌कोचन तथा अक्षरो के कोष्ठकादिके 
स्पशं से चोर का ज्ञान करना चादिए । बहुत-से चौर-नामों के मध्यमें 
द्वये गये नामस क्रिये गये संकेत वाला चोर अपनी दृष्टि को भौ सातः 


चात स्वरादिमें जानतादहै। व्यापार के मध्य ने क्षणरसिंक चोर 


ज्ञात हो जाता है, भद्रद्रव्य में वहं कहँ ज्ञात होगा : 


वाका = ~ क ^ कषटतिकशसकितणि ` ^= ˆ ~ अ मि क) 
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| कुत्रापि धत्त्‌रकबीजं क्षिप्त्वा तद्वा भक्षति तद्गुणादि- 
फलं लभ्यते ““असोौ चौरः” इति । स्वल्पचर चौरास्तु 
वस्तुलाभे श्रदातारः। क्ोयं्कादिवक्षदुग्धेन संलिचितं 
चोरनामाक्षरं करतलेऽपि लिखितमनन्तरं भजंपन्रे कतमपि 
मदने स्पशयित्वा भक्षितु ततो ददाति, पर लिखितं चौर- 
नाम पत्रयुक्तं चारिगहगभंमरत्तिका काण्डकं भदति । जले 
खाधुनाम, पत्रयुक्तमृत्तिका च जरे मज्जति ततः स्पृष्ट्वा 
क्रियते “अस्तौ चोरः इति । क्षीरितख्दुगधलिखितक्षद्रलेखेऽ- 
्ार चरणन मदिताः स्पष्टा भवन्ति । { 
कहीं पर (अन्य आचार्यो के मत से) धत्त॒र के बीज डालकर चोरों 
को भक्षण कराये, तो उसके गुणानुषूपर फल की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ 
चोर स्वयं “यह चोरर्मै हू" एेसा कहने क्गता है । स्वल्प चर संज्ञक 
चोर वस्तु 1 लाभको प्रदान करने वाले होतेह । दृग वाले मदार 
आदि वृक्षोके दूधसेचोरका नाम करतल पर लिबे ओर उक्षीनाम 
को भोजपत्र पर भी ल्खि। करतल पर छवि चौर-नामका मदन 
करके चावलादि द्रव्य चोरोंको भक्षण करनेके लिए देना चाहिए, 
भोजपत्र पर लिखि चोरके नामको पक्षियोंके घोसलेके अन्दर की 
मिटरीसे संवेष्टित करे, फिर जल में डा । यदिजल में उतरावेतो वह्‌ 
साधुनाम है, यदि जक में मृत्तिका सहित पत्र ब जाय तो उसका 
स्पशं करके यह चोरहै' एेसाजानले। दूध वाले वृक्षों केदूधसे 
लिखित अङ्गारके चूणं से मदित करने पर वे स्पष्ट हो जाते हैँ। 
| अथ मसीकरणयोगः ॥ 
कृटोऽपि विपरीत्तलिखितवणं आदश प्रत्िकत्तिभावा 
पन्नो बणेवपरीत्यात्‌ भ्रतिवि्वद्धितन्यासोऽतिदढा मसी 
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अवति। निम्बतालके समतास्रभाजने याममात्रम दितेन 
विधिरस्तु समभागता यथा आमलकीहरीतकीविभीतक- 
{नम्बवादिराणां नोराख्याराज ~ करवीररसः समस्त रस- 
कञ्जलमुक्तमदनप्रकारेण याममात्रेण प्रत्येकं येन प्रकारेण 
मसिद्रव्यं जायते । 

अथ मसीकरण योग--उकटे लिखि हए वर्णो वाला लोह दर्पण 
आदिनें प्रतिबिम्बके भावको प्राप्त होने पर विपरीतता से प्रति- 
विर्वाद्धित न्यास (सीधे) वाले वणे अति दृढ़ स्याही बनति है । नीमका 
रस ओर हरता समान भागम लेकर तनबिके पात्रमे एक प्रहुर मत्र 
मदन करे। समभागत्व वाली इराकी विधि यह है किं आंवला, हरड़ 
ओर बहेडा, नीम ओर खदिर का जल (रस) कनेर के रसके साथ 


मदन करे ओर उसमे हरताल डाके । एक श्रहर (३ घण्टे) तक सब 
मदिति करके कज्जल बना, इस प्रकार मसि ( स्याही ) निमित 


डोती है । 
| अथ विविधकौतुकयोगाः ॥ 

शिरीषवक्षत्वकच्णं खदिरं बिना ताम्बलरागं जन- 
यति । तिर्थग्भूमौ नारिकेलफलमस्थिसहितं मुखेन कर्णि- 
कायामेकेन प्रहारेण द्विधा भवति । लघकाष्ठसूक्ष्मरचित- 
पादुकां विना पादेकं वा रमति । गुञ्जाफलास्थिलिप्तं 
स्तम्भितं तदुत्तरषादं प्रयोज्य प्रपदात्यन्तं भ्रमति, तदा 
पादतले तालक्रारलग्नोत्तिष्ठति । एवं लघुकाष्ठनिमितासमकः 
यापपुरहासाथं दत्तमुखवेष्टं किचित्‌ यस्तेन सितवस्त्रादौ 
कट्यां लग्नमुपतिष्ठं मानस्तिष्ठति । 7 एमि रि 
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अथ विविध्वकौतुक योग--स्िरस (^०४०8 57558) के वृक्ष कीं 
छाल कत्थे (4८3५ 2151४) के बिना ताम्बर मे लालिमा को 
उत्पन्न करता है । छाल सहित नारियल के फल को पृथ्वी पर तिरा 
रखकर मूख के द्वारा कणिका (मध्य भाग) पर एकही प्रहार करनेसे 
दो टुकंड़ो मेहो जाता है। हल्की कड़ी से सूक्ष्म बनाये गये पादुका 
के द्वारा एक पैरके बिनाभी मनुष्य च सकता है, उसकी विधि यह है 
कि सफेद घुघची ( पष 11॥६ 0705 ?7९68६071४5} कै फलों को छिलके 
सहित पीसकर पादुका के उपर केपकर दे, फिरछायामे सुखाकर 
उसके ऊपर पैर को रखकर चले ओर अन्तमे भ्रमण करें तो पादुका 
पैर के तलृगे से कग्न होकर ही उठती दहै। इसप्रकार लघु काष्ठसे 
निमित मदनघ्वज को स्मरमन्दिरके विकास हेतु मुख पर गेष्टन 
करके ठगेत वस्त्रादि से कटि मे लगाने से उत्थित रहता है । (यहा भी 
पूर्वोक्त गुञ्जा (धृंधूची का प्रयोग करना चाहिए ।) 


एवं निविडाम्बर पिहितजम्बादौ अधोमुखकस्थिमाजन- 
निहितमङ्खारं न दहति वस्त्रं, दहति चापि शिशिरजल- 
निधितमपि आनतफलचणंभावितकलशस्तीक्ष्णश्च कास्य- 
 भाजननिहितगुर(ङडना)प्यशकलं न भवति । तदानीं तिदतं 
याति यच्छक्तं मिष्टमेति, कजञ्जलच विकाचूर्णाभ्यं कम 
संलिितपुस्तकमध्यक्ारणेऽपि यथयेष्टया पच्यते-य्था 
कटाहे रभ्यतरे मधुनः ग्निघ्रज्वलिते घखकुण्डादौ जलपुणऽधो- 
मुखे उज्ज्वलं स्वथमेति, धूमाध्यां स्वयसुद्गिरति वत्तिदये 
शेशविष्ठापुणेगर्भे कमटेरधोवत्तिविष्ठायितापि उपरि 
ज्वलज्ज्वालाज्वलितव्रत्तिज्वालामपि ज्वलितधूममद्धार- 
तीक्ष्णशिखया नाडिकादौ । बालिवातेऽयं प्रयोगः कायं: । 


। पुऽं जानोयात्‌ । पन्च दाडिमे 
। भ्वति तावद गुटिके विजानीयात्‌ । जकालच सति काल- 
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इसी प्रकार गाद वषा मे धुंवुची का रेप कर देने से अधोमुख करि 
के पात्र में रवे हृए अङ्गार (अग्नि) उस वस्त को नही जलाते हँ । 
शिशिर (ठंड) जल से भिच्रित्‌ वस्त्र को अनन्तफल के चृणं से भावित 
कला तीक्ष्ण कसि के पामे रखा हुआ गड्जा वस्त को जलने में 
असमर्थं नहीं होता है। 

उस समय तिक्त हो जाताहै, जो खटा है वहं मीठादहो जाता है । 


` कज्जल तथा चविका (चव्य) कै चृणं से क्रमशः लिखी गई पुस्तकका 


मध्य भाग बनाने मेँ भी यथेष्ट पाक करिया जाता है““जैसे सुन्दर 
कडाही (कटाह) मे मधु से अग्ि प्रज्वलित करने पर अधोमुख जल से 
पूण घडे मे धुएं से उज्ज्वलत्व स्वयं ही आ जाताहै। खं रगो के 


। विष्ठासे भरी हुई दो बत्तियोमे कच्छपो के द्वारा नीचे की बत्ती 


विष्ठा स्वयं ही उगल्तीहै। ऊपर जलती हुई अग्नि को प्रज्वलित 
बत्ती की ज्वाला (लव) (जरते हए धूम बाली उस उवाला) को अंगार 
की तीक्ष्ण श्षिखानाडी आदिमं उ उगक देती है । यह्‌ प्रयोग ब लि- 
वातमें करना चाहिए । ॥# करै 
वामकराङगुलिपरयन्तं गोपित सूत्रचिह्वमप्ा चद्व च 
दश्यते जनस्य विषमसमाक्षरेण वौक्षिते कालः अखममपि 
शिखरे ससिगुणिते यद्धि 


क 


लयफलचर्णेन मिलित्वा भस्मना सह धृतेन काक ड्जिका 


| सहस! भवति । 


वाम हस्तकी अंगुलियों तक गोपित सूत्रचिह्व भी चिह्वरहित 


देखा जातः है, लोगों के विषम ओौर सम अक्षरोसे रि काल ६५ 
अपम (विषम) पुरुष का ज्ञान प्राप्त (५८ चाहिए । १ ः 
फलो पर स्याही के जितने निशान ही उनसे गणा करने पर ज क 
` हो, तो वही गुटिकां (दानो) को सख्या जाननी चाहिए 1 अकाल > 








(१६८ ट 


इन्द्रिय के वक्र होने पर कालमथ-फल के चृणं के साथ मिलाकर भस्म 
ओरघृतसे लेप करे तो रल ओर बलयुक्तं हो जाता है । 


अगाधस्थिरजले धृमचर्णेन लिखितचित्रादि भीतवव्‌ 
भाषते न॒ निमज्जतोति । समदशघुतजधृतसमावेशाधं धत- 
मूषलं तिष्ठति । 
गहरे स्थिर जल में धूमचूणे से बनाये गये चित्रादि डरे हृए के 
समान बोकते है, डूबते नहीं हँ । समानरूपेण दश बार धोये हुए घृत 


से उत्पन्न मक्खन को इन्द्रिय पर समागेश (मालिश) करने पर मृसल 


के समान इद्धिय स्थिर होतीदहै। अग्र भागको छोडकर अद्धं इद्धिय 
पर मालि करनी चाहिए । 


।। अथ लक्ष्यवेधयोगः ॥ 
पुष्पनक्षत्रे कुङकु मावत्तितेन बाणेन द्रस्थमयपि लक्ष्य 
बालोऽपि विध्यते । षण्डं गोमयानां वत्तिदीपकान्त्या दग्धं 
मभ्ये हृतशशरधिर दृश्यते तत्रापि तल यत्किच्िदिति। 


अथ लक्ष्यगेधयोग --पुष्य नक्षत्र मे कुङ्कमसे कप्त बाणसे दूर 
स्थित लक्ष्य को बालक अथव अनभ्यासी मृखं व्यक्ति भी बेध सकता 
है । गोबर की कण्डी को दीप की बत्ती बनाकर जल्नेंतोदीपमेंजो 


कृरतेलदहै, वहु मारे गये खरगोशके रक्तके समान दिखाई 
पडता है। 


।॥ अथ सपदशेनयोगः ॥ 
श्वेताकफले तुलक सर्षपसमं तेलेनंकीक्‌तवत्तिकादीप 
ज्वालाथां गृहोपरि वंशादिदार्‌ सर्वं सपं टव दृश्यते । 


अथ सपेदशंनयोग--सफेद मदार के फल मे सरसोंकातेर डाल- 
कर सफेद मदारकी ङूईकी वत्तीकी ज्वालाम घरके उपरकी 
बास आदि ककड़ी सब सपं जसी दुष्टिगत होती है । 
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| अथ जलज्वलनयोगः ॥ 
भजगतेले सच्छ्रभाण्डे भुजद्धः लिप्तवाऽच्छि्र- 
आण्डान्तरे व्यवस्थितमग्निगातेन जलं ज्वलति । तदव तलं 
पर्वप्रकारेण कृष्णाष्टम्यां मण्ड्कतेलाङ्तिन सववंशादि सप 
भवति । + 
अथ जल ज्वलनयोग--सपे की चर्वी को. छिद्रयुक्त न प ४ 
कर उमे सपंकी ही बत्तौ बनाकर डाल ओर चिद्रराहित इष, 
बर्तन मे रखकर पानी भर दं तथा जाग म जलादे, त अः 
भी जलने कगता है । यदि कृष्णपक्ष कौ ॥ अष्टमी में ५५ ~ ५“ 
(चर्बी) पूर्वोक्त प्रकार से मेढ्क की चर्बी से युक्त करके जाग, 
चरर के बांस आदि सपं-जैसे दिखायी पड़ने लगते है । 
॥ अथ कलशरिक्तीकरणयोगः ॥\ 
दीपक्षान्त्या दीपयित्वा यत्किज्विच्च ०५४८-५ 
चञ्चवादि विदग्वनाललक्षिता सती हता लेखा ०५८ 
हरिकपालं धृत्वा भवति तदा तञ्जलपूण च कलशं र 
भवति । { ५ 
अथ कलशरिक्तीकरण योग --एक घड़ मं पानी ० कर ४64 
चोंच के आदि भागसे बनी नालसे दूसरा खाली घडा जङ्‌ द क 
चड़ में केकडे को लाकर रखे ओर एक दीपकं जलाव तौजकसेयुं 
घडा रिक्त हो जातादै। 
।। अथ नमेरुफरोत्पत्तियोगः ॥ १ 
गदंभाचाररजस्तथा सरिचशुण्ठो पिप्पलीचर्णेनोभाभ्या 


वामचरणतलं लिप्त्वा तेनाहतो वृक्षः कल्पवृक्ष नमेरफलं 
प्रसूयते । 


१७० ॐ योड्ढा मरेश्वरतन््र्‌ 


अथ नमेरुफलोत्पत्ति योग -गधे के पैरों की धृकि, कालीमि = 


(एधः पष्ट), सोँठ ( 10९ ४ (1. तथा षपीधली (एल 
008०0) को परस कर वार्य पैर के तले मे केप करके वृक्ष ओर 
कल्पवृक्ष पर प्रहार करने से नमे (819९0810 जपो ०५) के 
फल उत्पन्न होते है । 
॥ अथादृष्टिकरणयोगः ॥ 
कृष्णा गौः प्रसवकाले तद्रत्घमानव्णं जरायुरागतत्देन 
प्रजारेण्डका फलं दष्ट्वा युष्टिगहीते उच्चैस्तमसि फलं 
प्रायेण कृत्वा प्रदास्यति तथा कालायितमुद्रिका वरगोस्तनी 
स्थादापतिता गृहीता निक्षिप्ता तु अष्टौ पूवंफलानि जन- 
यति । समुस्ताह्‌ रितालमनःशिलाभ्यां नवनीतादियोगेन 
कारिताञ्जने मयूरस्य विष्ठया कत्वा हस्तं लिम्पेत्‌, तत्र 
स्थितं द्रव्यं ब्रह्मापि न पश्यति। 


अथ अद्ृष्टीकरण योग-काली गाय के प्रसव के समय उसी के समान 
वणं वाले जरायु मेँ स्थित सन्तान के फल को देखकर मुट्ठी से पकड़ 
कर उच्च अन्धकार में उस बचछडेकोले जाये ओर गायको लोहेकी 
मद्धिका पहनादे,तो गायश्रष्ठ स्तनों वारी हो जाती है, सन्तान 
(बछड) को पकड़ कर पुनः गाय के पास छोडं तो आठपूर्गं फलोंकी 
सृष्टि करती है । नागरमोथा (€#ए6 ४५ 8०1४०१०5), हरता ओौर 
मेनशिल के साथ मक्खन आदिकेयोगसे बने हुए अञ्जन को कगाकर 
हाथ को मयूरकी विष्ठाकेद्वारा लिप्त करके मनुष्यजो वस्तु हाथ 
पर रखेगा, उस वस्तु को ब्रह्मा भी नहीं देख सकते हैँ । 
॥ अथ कौटोत्पत्तियोगः ॥ 
समुखं फलच्‌णं मिश्नोद्रतनकाजले क्षिप्त्वाक्रिमिसहस्‌- 
तुल्यं दृश्यते । 
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अथं कीटोत्पत्ति योग ` समुद्रफल का चूण मिलाकर उबटन के 

कज्जल मे डले तो हजारों कीडो-जेसा दष्टिगत होता है । 

| ॥ अथ कषिनाञ्लनयोगः ॥। ॥ 
हयकालोयकस्य शोषितस्य चूणं यवशीषेकेण नन 

नेन तात्कालिकं सृक्ष्मजले निःक्षिप्य सबीजं कषिख्च्चल।त \ 


चूण ओर जौ 

अथ कषिनाशन योग ~ सुखाये हए ८५ सेन ५ 

का आटा मिलाकर उबटन कगाय, ओर उबटन ५ श र 
द थदि बहु जल कषियुक्रत वेत न्ने डाला जायतो बीज सहत 


नष्ट हो जाती है। 


~+ 


| अथ विविधकृतूहल्योगाः ॥ 4८ 
ञअधःपटेनाशस्यादश्यादि दृष्ट्वा पादाग्रस्थितः द्रव्यं 
दश्यते \ जयाकुसुमोटर तितष्ध छरिकादो <= ७०.५८ 
काफलाख्यायन्त्रिते रधिरवज्जडित, क्षीरिवृक्षत्वगवमा ष 
तैलाक्त वस्त्रबतिजलेज्वंलति । एव समूद्रतैलयुक्ताषि 
वत्तिका ज्वलति । १ 
अथ विविध कृतूहल योग - अधोवस्त्र केद्वारा फसल पर = 
ओसको पैरोंके अश्र भाग वपर लगाये जोर पुनः ५५.५०८ १ १. 
द्रव्य दिखायी पड़ता है, ने ओस कौ वदे मोती के समान द्‌ = १५२ 
है । गडहल ( 1£ (८108 1०९) पुष्पो (< पि) ४५ 1 
(ण्ट 1.00) के लेप से क्िप्त करके कटहल क्ण ४००7 
रवत जैसा जम जाता है । लिरनी के वृक्ष की छाल 


ने जल भरदेतो 

तेर से युक्त करके दीपक भे रखे जर उस ५२५१० 

८ ५५५ जके द्वारा भी प्रज्वलित होती है । इसी प्रकार समुद्र 
( 1.€62 11802) के तेल से 


होती है । 


युक्त बत्ती भी जल मे प्रज्वलित 





क्र अथोड्‌डामरेश्चरतन्त्रम्‌ 


दरोणकपुष्पादीनि क्षुद्रपुष्पाणि चणग्रि विनिक्षिप्य 
धत्त्‌रबीजानि जलसिक्तानि सजीववत्‌ं फलन्ति । इक्षः 


कुक कुटीबीजचूणं सुदशंनपत्रमिव तसक्षणात्‌ जायते । मसण- 
कपटं निमंलकास्यभाजनेऽकंसम्बुखं स्थापनेन वतलकयो- 
गाद ग्निरुत्तरति । 
इति श्रीशिवपावतीसंवादे वीरभद्रे श्वरतन्वोदुधृते 
उडडामरेश्वरमहातन्त्रे पश्चदशः पटलः ॥१-॥ 
गूमे आदिके पेडमेंही सूखे हृए पुष्पों का चृणं धतूरे के बीजों 
पर छोड़कर जलसे सींचदेतोगे बीज सजीववत्‌ हो जाते है अर्थात्‌ 
तुरन्त जमने र्गते हैँ । गन्ने को कूक्कृटी के बीज के चूण मे रखकर 
जल से सौचने पर गन्नेमें सुद्शेनवक्ष के समान तत्क्षण पत्तियां आ 
जातौ हँ । चिकने कपड़े को स्वच्छ कासिके बत॑न मेँ रखकर सूयं के 
सम्मुख स्थापित करके गोल आतशी शीक्ञे से प्रकाश करने पर अग्नि 
उत्पन्न होती है । 
श्री शिवपावेतीसंवादात्मक वीरभदरेश्वरतन्त्रोदूधृत 
उड्‌डामरश्चरमहातन्त्र मेँ पन्द्रहवाँं पटल 
समाप्त हुआ ॥१५॥। 
विशेष :--उड्डामरेश्वर तन्त्र के प्रस्तुत पन्द्रह पटक मे भाषा 
की अस्त-व्यस्तता ओर प्रयोगो की अपू्णंता से यह पटल नितान्त 
अस्पष्ट ओर भ्रामक है, लेखक इसकी व्याख्या से स्वयं सन्तुष्ट नं है, 
तथापि विविध तन्त्र-प्रन्थों के अवलोकन ओर बुद्धि से यत्किञ्चित्‌ 
खेखक्रके द्वारा लिला गया है। सुध्ीजन चरुटियों को क्षमा करेगे ओर 
जाशाहैकरिगे इस सन्दभंमें मेरा मागं आलोकित करके त्रदियों के 
सर्गथा परिमार्जन से अपने गौरव की वृद्धि तथा मेरी सेवा को प्रोत्सा- 
हित करेगे । 


।॥ इत्थुङ्‌डामरेश्वरतन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 


। री च 








| अथ विद्वेषणं वक्ष्ये १।४४ 
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